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उअक्टबर १९०३ 


संपादक «्ड्छ टी गन ् सहसंपादक 
पं. श्रीपा हे पल ॥ 25 ४ 3 क 
पाद दामोद्र सातवलेकर ३] |! ) मर 5 श्री मद्देशचन्द्र शाक्ी, विधासास्कर 





वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु. वी. पी. से ५॥) रु, विदेशके ६॥ 
विषयानुक्रमणिका 
१ बीराके तेजस्वी शस्त्र +-सम्पादकीय श्८३े 
३ प्रमाणपत्र वितरणोरसच श्टप्‌ 
३ पाठ्यकम एवं नियम २८९ 
8 हमारी आशामयी प्रगति श्षर 
५ वेयाक्तिक द्व्यज्ञीयन और राष्ट्रीय उन्नति --म्री प॑. श्री, दा. सातवलेकर. १-१० 
है उषा देवता के... हा के २५-४० 
! महात्मा प्रदत्त 
खेत कुष्ठकी अदूंभुत जडी 





प्रिय सजनों | ओरोंकी भाँति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यादि इसके 
३ दिनके लेपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस । जे चाहें 
“) का टिकट मेज कर शर्ते लिखा छे। मू० ३ ) तेज दबाका मू० ५) रू० 


सफेद दाल काला 


खिजाबसे नहीं, हमारे भायुरवादिक सुगन्धित तेछसे बालठका पकना रुककर सफेद 
बाल जडसे काटा द्वो जाता है | यह तेल दिमागी ताकत और ऑँखोंकी रोशनी बढाता 
है। मूल्य र॥ ) एकत्र ३ का है॥ ), बाल आधा पका हो ३॥) एकत्र शका ९) और 
कुल पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) रु० । बेफायदा साबित करनेपर १०० ) रु० इनाम 


हिन्दू कल्याण ओर्षधालंय, पो० बॉक्स नं० ११६, पो० गया 





न] 


बेदोंकी संहिताएँ 


मू, डा. न्‍्य... आमगेय ( वेय ग्रक्ति ) गानात्मकः मू डा. व्य 


(१) ऋग्वेद ( इसमें स्वाजुकम, देवतासूची, प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६ ॥। 
ऋंषियूची, मंत्रसूची आदि भी है। ) १० १॥ प्रकृति गान ( गान भाय ) ० # 
(२) यजुबंद ( वजसनेयी-संदिता ) ३१ । दैवत संहिता 
(३) » काण्व-संहिता ४ ॥।.. द्वैबत संहिता प्रथम विभाग मु न 
(४) ,, मत्रायणा-संहिता ६ १ १ आश्मी देखता मंत्र २४४३ पू. से, ३४६ 
६ ७५) » काठक-संहिता ६ १ २ इन्द्र देवता , ३१६१ ,, ३७६ 
(६) » खबोलुक्रम सूत्र (वाजअ०)१॥॥ | ३ खोम देवता ,, १२६१ ,, १५० 
(७) » वा० सं० पादखची शा ॥ ४ मरूदेबता ,, ४६४ ,, ७२ 
(८) ऋग्वेद मंत्रसूची २ ॥ . दैवत संहिता तृतीय भाग ६ री 
सामगान ( इस तृतीय भागमें कुल १२८ देवता हैं और मंत्र 
सामंवेद्‌ कोथुम शाखीय संख्या३७५८ है |) 
हिंदी पुस्तकें 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य हैक डपनिवह ग 
१ से १८ ऋषिका दर्शन ( एक जिल्द ) 8 प्रश्न उपानिषद्‌ १... ॥ 
(१) मधुच्छन्दा, (१) मेघातिथि, (३) शुनःशेप ५ मुण्डक उपनिषद्‌ गो. ॥ 
(४ ) हिरण्यस्तूप, (५) कण्व, (६) सव्य, (७) ६ म्ाण्डरक्य उपनिषद्‌ ॥.. # 
नोथा, ( 4८ ) पराशर, (९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, साक्षात्कार ग्रंथ 
(११) त्ित, (११) संवनन, (१३) हिरण्यगर्भ, (१४). ईश्वरका साक्षात्कार 
नारायण, (१५) बृहस्पति, (१६) वागास्थ्ृणी, प्रथम भाग ३. ॥ह 
(१७ ) विश्वकर्मा, ( १८) सप्त ऋषि.रु २१॥, १॥ ] श्रीमद्भगवद्गीता 
(१९ ) वशिष्ठ ऋषिका दशेन, ७ रु.) ढा व्य १॥ भगवद्वीता पुरुषाथेबोधिनी ( टीका समेत ) 
यजुर्वेदका सुबेधध भाष्य ».. तीन प्ृथक्‌ जिल्दोंमि. १५. १॥ 
डर व्य »... एक जिल्‍्दमे १2. १४ 
१ प्रथम अध्याय श्रेष्ठतम कमक्रा आदेश हि ५५ 5 “का खूची ॥ै.. 
* ३० वा ,, महुओोंकी सच्ची उन्नतिका ४2300 ४ पा 
हक शक रबर ले को हा हा गीताका ३ सके पिलयााक २ ॥ 
४ श्द्द हे सर्ज्च। शांतिका सल्चा उपाय १॥ . 4& गीता कमेयोगी गणेशानन्दर्जा कृत. १ | 
५४ भगवद्ीता छोटी पुस्तक १. ॥७ 
32 का “20320 ि वाल्मीकि रामायण 
अथवेषेदका सुबोध भाष्य हलक दे २८ अर 
काण्ड. १-५ <रू. १॥ 2 अयोध्या कांड पूर्वार्थ ४... 8 
».. दि-रै० ्ट्‌ १॥ ३१ »  » उत्तराध ४. पच्छ 
५. *-टैंट १० १ ४8 अरण्यकांड ४... व्रत 
उपनिषंद्‌ ग्रेथमाला ७ कि्किन्चाकाण्ड ४... पे 
१ इंशोपनिषद्‌ ३ ॥ ६ सुन्द्रकांड ४. हंस 


२ केन उपानषद्‌ ॥।._॥ ७ युद्धकांड छप रहा है। 
रु 


४० वैदिक धरम #« 


ऋमांक ०५ 


+.& 3 8, २ -न्‍ 3 4 3 औ. 3. + 


& मभाद्रपद, विक्रम सेवत्‌ २००९, अक्टूबर १९५२ & 











वीरोंके तेजस्वी श्र | 


एता उत्या उषपसः केतुसक्रत पूर्व अर्थे रजसो भानुमझते । 


छ 


निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णव; प्राति गाबोडरुपीयन्ति 
मातरः । ऋ० ५९२१ 


भरे | ये वे प्रासद्ध उषा देवियाँ हैं। जो भाकाझमें अपना ध्वज ऊपर 
खूब ऊंचा उभार रही हैं। आकाशक्ते पूर्व दिशाके भाव भागमें प्रकाश फैल 
रद्दा है । जिस प्रकार द्वात्रपर चाछ करके आऋृप्तण करनेवाले वीर अपने 
क्षायुध चमकाते हैं उस प्रकार यह घरुणिमा फूदी पड रही है ( छाल 


किरण फैल रही हैं ) 


जिस प्रकार उपःकाटमें भाकाशके ऊपर प्रकाशका ध्वज फहराने छगता 
है उद्धी प्रकार ल्षियोंकों चाहिये कि थे अपने घरको सजाकर उसपर ध्वज 
फद्दरावें । पूवे दिशासे जैसे प्रकाह बढने कगता है उसी प्रकार अपना घर 
सत्छ व उज्बयझू करना आदिये। घरके दशास्ताख एपं अन्‍य साधन 
>>... खत्छ एवं व्यवस्थित रखने चादिये। प्रातःकार होते ही गोबॉको चरनेके ++णप- 
छिये बादर छोड़ना चादिये। 





महांभारत॑ 
£ आवदिपर्स मूल्य3 हा व्य.१॥ 
२ सभापर्े न शत ॥॥ 
३ दझांतिपले: पूर्वाध ) १० ] 
महाभारतकी समालेोचना 
इसके दो भाग हैं । प्रत्येक भागका मूल्य. ०॥ & 
वेद पारिचिय 
१ वेद परिचय भाग १ १॥ चू 
घ् ब््ढ़ १] श्‌ १ चर 
डे 29 2३ डे ३ कक 
बेद प्रवेश्न 
१ मरुद्देवता का मंत्र संग्रह ५ न 
२ अशभ्विनों देवताका मंत्र संग्रह ५ १ 
३ ऋग्वेदके आशसे सूक्त इ् ४ 
संस्कृत पाठमाला 
( चोचीस भाग ) 


( झंडकृत भाषाका अध्ययन 

कश्नेका सुगम उपाय ) 
प्रत्येक पुस्तक | ्ः 
१ से २४ भागेंका पुरा सेट १२ १ 


धर्म शिक्षाके ग्रथ 
थालक धर्म शिफ्तता प्रथम भाग, प्रथम जेणीके लिये 
पे ७. द्वितीग भ्म, द्वितीय ,, ,, |” 
बैदिक पाठमाला ठतीय श्रेणीके लिए. ॥- 


वेद-स्वय-शिक्षक 
चेदका स्घय दिक्षक भाग १ १. ॥।- 
9) 9. 3 भाग ३ 8 ड़ 


आगम निबंध माला 

१ बेदिक स्वराज्यकी महिमा #र। द 
२ चैदिक सर्प विद्या 5. +# 
डक चेद्म चर्खा | कि डा 
४ मात्रवी आयुष्य | न 
५ इन्द्र शक्तिका विकास | क् 
६ बेदम कषिचिया || व 
७ और अकछूल ब्रथम भाग है। मे 
4 हट 2 द्वितीय भाग | 

९. शतपथ बोधासत ह्ल्ट 


देवता परिचय ग्रेथमाला 


श्‌ गम रुद्र देवता ॥&ः-. ऋऊ 
ष् अप्निविदा ३ हे 
डे चिकित्सा १३ ++ 


योग साधनमालां 


मू. डा. व्य 
१ ब्रह्मचये १ ट 
२ योगक आसन रे ते 
३ ग्रोगके आसन खिजपट । जा 
४ कोमलाधनकी तेयारी 4. ।& 
७५ झूर्यभेवन व्यायाम ॥॥ (८ 
६ साय नमस्कार ] ॥- 
७9 , 99 चित्रपट छः व्व्कं 

उद्घोधक पुस्तकमाला 

१ विज़या दृदामी ( दशहरा ) | ट 
२ भारत वर्षके हिंदू सप्ताद्‌ 0 ष् 


३ आयोका भगवा ध्वज । 
४ हिंदी मुसकमानोंके कारतामोंका चिट्ठा। < 
५ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका 
राजा ज़यसिहकों पतन्न शक 
६ झेषज्ञायी नारायण न 
७ स्पिनोझ्ना और उसका दर्शन २ 
वैदिक व्याख्यान माला 
(१ ) मधुच्छन्दा ऋषिका भश्निमें आदर्श पुरुषका 
दर्शन।( १ ) वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामिस्वक्ता 
सिद्धान्त । ( ३ ) अपना स्वराज्य। (४) भ्रेष्ठठम 
कम करनेकी दाक्ति और सो वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु । 
(५) व्याक्तिवाद और समाजवाद । (६) ३* 
शान्तिः शान्ति: शान्ति: । 
थे व्याख्यान तैयार हैं। दूसरे तैयार हो रहे हैं। [ भरत्येक 
व्याख्यानका मूल्य ।£) छः आने और डा. व्य, -) दे! भाने ] 


किश्णु सहस्त नाम मूं. १॥ 5, ख, ॥ 
मासिक पत्र 
चैदिक घर्म॑ वार्वक चंदा ५ ) वी. पी से »॥ ) 
पं, मदन मोहन विद्यासागर 


तेनाली, के पुस्तक 
१ वेदोंकी अन्तःसाक्षी का महत्व. ०--९---० 
२ संस्कार महत्व ३--९--० 
३ जन कल्याण का मूल मन्त्र ७--<८--० 
है. आये स्तोत्र 8७-८० 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, भारतमुद्रणालूय, आानन्वाश्रम, किठ्ा पारडी, (जि. सूरत ) 


(१८५) 


संस्क्ृतभाषा परीक्षा केन्द्रोंके 
प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 


कपडवणज 


लस्कृत और दिन्दीका शिक्षण देनेवाली कपड़वणजकी 
एकसात्र संस्था “ संस्कृत हिन्दी अध्यापन मंद्रि ” 
का बंबई राज्यके पजुकेधान डिपाटमेस्टके स्थानिक कर्मचारी 
श्री, सी. के, देसाईने ता० ११-८-५२ के रोज इन्स्पे- 
क्शन किया था। संस्कृत भर द्विन्‍्दीके इस संस्था द्वारा 
दियें जानेवाले शिक्षणक्रे प्रति डन्‍्द्रोंने धपूण तरीकेल्ले संतोष 
व्यक्त दिया | तथा इस संस्थाकों सरकार मान्य करनेकी 
सहानुभूति प्रगट की है | 


सस्कृत परीक्षाके छिये हस संस्थासे तेथार हुए छफल 


विद्यार्थियोंको इनाम भर प्रम्नाणपत्र देनेका ' प्रमाण- 


पत्र वितरणोत्लब ! भी श्री. देखाई साहब की बध्य- 
क्षतामें हुमा था । इस समय दोवों माध्यमिक शाढ।क्षोंके 
भाषाये तथा शिक्षक भौर भन्य सद्गृदस्थ पघारे ये। 
संस्थाके संचाकक श्री. विमलकान्त के. श्रिवेदी ने 
संस्थाका सक्षेपमें परिचय कराया। वक्ताओंने संस्थाके 
संस्कृत भोर हिन्दी प्रचारमें मदत करनेके बद्केमें संतोष 
प्रयठ किया था। उस प्रसंगमें अष्यक्ष मद्दोदयने संस्थाकों 
मागद्शन मिक्के ऐसा सुंदर प्रवचन किया | 


जाभार तथा फूलहारके बादु सभा दिसजन हुई। 


सोनगढ 

ता, १४-८-५१ बुधघार जन्माष्टमीके झुम दिन राविके 
समय ८ बसे गुरुकृछ झाश्रममें श्रीमान शठ दामोदर 
पी, देसाईडी अध्यक्षतामें एक समारंभ हुआा। सबसे पद्विले 
वैदिक प्रार्थना हुईं बादमें स्यायामके भनेक भकारके काढो, 
सेझ्नीस, स्वोडिशड्ल, राइफढ डिऊ, पिरामिड लादि प्रयोग 
हुए। भनः्तर 'कघेरी नगरी चोपट राजा ढके सेर बाजी ढके सेर 
ख्ाजा ! का संवाद गुरुकुछके अक्षचारोयोंने भष्छी तरहसे 
किया | बीच बीचमें सगीत री भीरे घेरे बजता था। 





भजुन विषादयोगका संदाद भी जच्छी रीहसे जड्माथारियोनि 
किया | बादमें श्री चारिश्य रस्नाश्रमके संचाकृक पू. 
पाद श्री. कस्याणचन्द्रजी महाराज के वरद इसे 
विद्याधियोंको प्रमाणपत्र दिये गये। प्रत्येक अ्रेणीम प्रथम 
क्षानेवालकों सं भा. प्र. स, पारडी ही तरफसे एक 
एक पुस्तक पारितोषिक दी गई, ओर विज्ञारदर्म दूधरी 
श्रेणीमें आनेवाकंकों श्री गोद्ििल करणासिदज्ञो को पक 
* रज़्त कप ' स्थानिक मंडटकी तरफसे देनेमें लाया। 
शंतमें स्थानिक केन्द्र ब्यवस्थापक भौर सौराष््रके प्रचारक 
पं. रविशंकर शर्मा विद्यावाचस्पति ने पारडी तरफ़स्े 
प्रचारित संस्कृतकी एराक्षाोंडा संक्षेपसे सारगमित विवरण 
दिया ! इसके साथ साथ राष्ट्रभाषाके और प्राथमिक 
शाछाडी परीक्षाणोंके प्रमाणपत्र भी वितरित किये गये। 
इस पस्व छगभग दो तीन इजारकी संस्यामें लनमेदिनी 
जमा हुईं थीं। 


सामरखा 


सामरखाओें प्तस्कृत भाषा स्वाध्याय मंडल का तृतीय 
संमेकन हुआ । भ्री. पं. काम्तिछालओ उपाध्याय, से. 
विश्ञारद्‌की खास देखरेखमें डपयुक्त मंडलका तृतीय अमे- 
छन, मदागुजरात संस्कार मंब॒लके ऋध्यक्ष भ्री, रमेशचन्द्र 
जोशी, सिंआ्रान्त शाख्री की मध्यक्षतामें ता, १९-७-७२ 
के रोज संध्या समय ५ बजे हुला । 


प्राथनाके बाद मेइछके भध्यक्ष श्री बलवेध भाई” ने 
प्रासंतिक प्रवचन करते हुए संस्कृतकी महत्ता प्मझाई। 
श्री, पं. कान्तिलाल उपाध्याय ने भडकका वार्षिक 
विवरण दिया, इसका उर्देई्य तथा अभीतककी अ्रपृत्तीका 
दारू बताया | रा. भा. व्धाके केंख सचारक श्री. में. 
मो. पटेल ने अपने केल््रकी प्ररहिसे सबको परिचित 
किया । 


है. ० 


(१८६) वैदिक धर्म : 


संरक्ृत खाध्यायमंडल वक्‍तृत्व स्पर्धा समिति तरफसे 
नियोजित हुई द्वोडमें श्री. दलछुल खुतार प्रथम भाये 
कोर उनको एुक पुस्तक इनामसें दी गईं। 

घर्मवाभी संस्कृत और राष्ट्रवाणी हिन्दीके प्रमाणपत्रोंकी 
वितरण विधिक बाद, माननीय प्रसुख श्रीने अपनी भलो- 
किक वार्णापते संस्कृत-भाषाकी महत्ता बताते हुए एक 
अन्छा तर्वमय ब्याख्यान दिया । राष्टको संस्कृत साषाकी 
कावइयकता है भोर वेदोंके इश्ान्त देकर समझाया । 

श्षेतमें सडलके ब्यवस्थापक घोर केन्द्रव्यवस्थाएक श्री. 
उपाध्याय ने बाणद पायोनीक्षर हाइस्कूलमें कार्यकर्ता 
श्री नटुभाई दवे का संस्कृत विद्यार्थियोंकों श्रोसद्‌भग- 
धदुगीताके पुस्तओ भट देंनेके बदलेमें श्लाभार माना, जिन 
द्वितेच्चु भाइयोंक्ी इच्छा द्ोनेपर भी जो कार्यक्रममें न 
आ पके, उन्दोंने अपने शुमसंदेश भेजकर अपनी फर्ज पूरी 
की । उन सबका उन्होंने क्रामार माना | प्रप्मुखश्रीको 
फुछहार हुए बादमें जन गण मन गीत गाया गया ३ 


घीनोज 
“ संस्क्ृतभाषा प्रवार समिति पारडी”? की 
पर्राक्षामोंमें सफल हुए विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र देनेके लिये 


एुक समारेस हुआ | संस्थाके काचार्य श्री. नवीत्रभाई 
बी. ए. दी टी. के बरदृदस्त प्रमाणपत्र दिये गये। 


' संस्कृतमाषा प्रचार समिति पारडी ? तरफसे विद्यार्थियोंको 


इनाम देना श्री गोविन्द्भाई क्षा के हाथसे हुआ। ये 
संस्कृतक निपुण क्षध्यापक हैं उन्होंने कद्दा कि--- इतनी 
बढ़ी संस्थामें फक्त इतने ही छात्र बेठते हैं, यद्द शरमदी 
बात है, और आगामी परीक्षामें बैठना ही चाहिये, धीनोजके 
नागरिकोंका भी लच्छा सदृकार है, केह्द्र व्यवस्थापकने 
परीक्षाके ठथा स्लमितिके वार्षिक कायेका निवेदन किया। 
संस्थाके आचाय॑ श्रीने भी बहुत द्वी प्रेरणा दी । 
बलसाड 

गत २० अगसतकी बलखाड़ केन्द्रमें संल्कृत पृव दिन्दीका 
प्रमाणपत्र वितरणोत्सव खम्मिलछित रूपसे सनापा गया। 
गीताभवनके सुन्दूर हालमें यद्द प्मारोह् बड़े उत्साहके 
साथ सम्पन्न हुमा 4 दस झवसरपर स्वाध्यायमण्डलूके 
सध्यक्ष श्री, पं. श्रोपाद दामोद्र सातवलेकरजी 


अक्टूबर १९५२ 


एवं गुजरात प्रान्तीय रा, भा, प्र. समितिके पघंचाछक श्री 
जठालालजी जोशी ने भध्यक्षस्थानमों भकड्कूत 
किया। दोनों समितियोंके केन्द्रव्यवस्थापक श्री गजञा- 
ननजी शाह कांब्यतीर्यके विशेष प्रवस्नोंसे यह प्रचार 
कार्य खूब उन्नत दोरदा है | संस्कृत एवं हिन्दी समितियों के 
सन्त्रियोंने भपनी लपनी रिपोर्ट सुनाहे | एक पारप्ती विदु- 
पीने संस्कृत भाषाके सहत््वपर क्षत्मन्त प्रभावशाक्षी सापण 
दिया। उत्तीणे परीक्षायियोंकों प्रमाणपत्र वितरण करनेके 
पश्चाव्‌ अध्यक्षीय भाषण होकर समारमस्म समाप्त हुना । 
एक आदर्श केन्द्र 

नदसारीमें संस्कृतप्रचार समितिके सदस्य णुवं केन्द्र 
बव्यवस्थापक श्री नानुभाई राजारामशास्त्री बडे उत्साह, 
छगन एवं त्यागभावसे कार्य कर रहे हैं। वद्ॉँंकी समिति 
द्वारा निर्धन विद्यार्थियोंकों निःशुर्क पुस्तकें देनेका प्रबन्ध 
किग्रा गया है। अध्यापकों द्वारा निःशुरुक वगे उछाये जाते 
हैं दुवं परीक्षा दिनोंमें निरीक्षक पुरस्कार भी छेनेके किये 
उन्द्रोंने असंमति ध्यक्त की है। सभी प्रचारक भत्यन्त त्याग 
एवं उत्सादसे संस्कृतभाषा प्रचारके इस पवित्र कार्यमें 
योग दे रहे हैं। इसीके परिणाम स्वरूप वद्दौंका काये दिन 
प्रतिदिन उच्चत होता जा रद्दा है । हम ऐसे भ्रादर्श का 
कर्ताओंका हदयसे क्षमिनन्दन करते हैं। 


मणडलेश्वर 


' श्री रत्नेश्वर संस्क्ृत पाठशाला ' का प्रमाणपन्न 
वितरणोत्सब-- 

नगरके पम्ुख एवं अरविष्ठित नागरिकॉोंकी विशार्क डुप- 
स्थितिमें यद्द उत्सव हुआ और उत्तीण विद्यार्पियोंका उच्ताई 
बढातें हुए प्रमाणपत्र विवरण. किये । 

स्थानीय प्रतिष्ठित मद्रोदय श्री न. ग. वलिवड्ेकरजी 
बकील सा. ने भपने भोंजस्री भाषण्में कद्दा कि ' संस्कृत 
देवभाषा एवं सब भाषाओोंकी जननी है। हरएक सास- 
रिकका कर्तव्य है कि वे अपने बाछृकोंकों पाठकांछाओरंमें 
भैजकर, राशको भावी सस्तानको संस्कृत पढाकर से देश- 
सेवी बनाबे | ! 

इस अवसरपर अध्यक्षस्थान मद्दास्मा गाँधी विद्यालयके 
सुख्याध्यापक श्री पम्न, आर- वेलणकरजीने भददण 
किया था । 


प्रमाणपत्र चितणोत्सव 


यह समस्तकाय अत्यन्त उत्साहपूर्वक सेचालित करने- 
बाऊे श्री परभईस परिन्ाजकाचाये स्वामी ब्रह्मानन्दर्जी 
तीर्थ द्वी इस केन्त्रके केन्द्रब्यवस्थापक हैं । 

श्री रत्नेश्वर संस्कृत-प/ढ-शाछाके मुख्याध्यापक श्री. 
राजनाथ मेहता के सुपरिभ्रम एवं सहयोगसे संस्कृत 
बग्गोंका प्रभन्‍्ध सुचारु रूपसे चक्त रहा है। आपने समार- 
स्भके न्तमें पादशाछाका विवरण पढ़कर सुनाया शोर 
यह विश्वास एवं आशा व्यक्त की कि भागामी सन्नसें खूब 
प्रभात होगी । 

पारितोषिक वितरणके पश्चाच्‌ उत्सब विसर्जित 'क्षिया 
गया) 

चाँदोद 

ता, ८-७-७२ के रोज नमेदा देवीके किनारेपर बसा 
हुआ चांदोद तोथस्थान है। वद्वांपर “ स्वा० सं० पारडी 
द्वारा संचाडित ' संस्कृत भाषा प्रचार समिति ' की 
परीक्षाओोंक तथा काशी, कछकत्ता, भहमदाबाद क्रादिकी 
परराक्षाओंके ' प्रमाणपत्र वितरणोत्सव * “श्री जांबू 
ब्राह्मण काण्व संस्कृत पाठशाला '! के केन्द्राध्यक्ष श्री 
शास्त्री छानलालजी भट्ने वह्ोंड्ी छायत्रेरी हॉलमें श्री 
१००८ श्री भागषतायाये श्री भनिरुद्धाचार्यज्ञीकी बध्य- 
क्षतामें चांदोदके बडे महानुभावोंके साथ बहुत टत्साहसे 
मनाया। प्रथम पाठशाछाके शत्साही विद्यार्थियोंके सस्कृतमें 
संबाद व गीत हुए, जिससे उपस्थित जनताको एक भपूर्च 
भानेदका अनुभव हुआ | संवादके अनन्तर विद्या्थियोंको 
पाठशाकाकी तरफसे पुस्तकोंके इनामके साथ प्रमाणपत्र 
दिये गये भोर “ धस्कृत भाषा प्रचारे समिति ! द्वारा, जो 
केन्द्रमें प्रथम प्रेणमें उत्तीण हुए थे, उन विजद्याियोंको 
पुस्तक इनाम दी गई थी, वे भी जनताके समक्ष दी गई । 
इससे वहांकी प्रजापर उसका अच्छा प्रभाव पढ़ा | उसके 
बाद विद्वान्‌ पंडितोंकां भाषण हुआ भर श्रीमात्‌ अनि- 
रुद्धाणार्य मष्यक्षजोने भी ' ससकृत भाषाका महत्व ' 
इसपर भाषण दिया, जिससे सब संस्क्ृत भापासे प्रभावित 
हुए । उनके मनमें मी लेस्कृत भाषाके प्रति अनुराग एत्पन्न 
हुणा। 

ता० क० चांदोदमें संस्कृत भाषा प्रचार पतमितिकी 
स्थापना की गई है भर शेठ भी दामोदर ठाकरसी सूछाजी, 


(१८७ ) 


संस्कृत पाठशारामें भोर संस्कृत माषाध्ययनक लिये वर्ग 
भी चला रहा हैं और उसका लाम जनता यथाशक्षित 
कऊठा रही है । 

| केडिला 

ता १३-७-५२ के दिन शामको ३ बजसे ७५॥ ध्ेतक 
इस केन्द्रका, भतीत ता. ५, ६ ऐप्रिक ६९०२ इंसर्वाका, 
सेस्कृतभाषा प्रचार-परीक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र वितरणों- 
त्सव ब्रद्मश्रीमान्‌ू चक्रकोड़ि ( दम्बे ) शम्भु शाश्रीजाकी 
भध्यक्षतामें एक विशेष समारोहके साथ मनाया गया। समामें 
कोई ९क सो ख्तरी-पुरुष छड़की छड़के शामिल हुए थे । प्र० 
प्र० मि० पु० शझ्ूरनाराण्ण भट्दजीने " शिक्षा, व्याकरण, 
उन्दस, निरक्त, ज्योतिष, कल्प, ” इन छे शाखोंको 
चेदाज्त्व कैसे प्राप्त हुला ? इस विषपपर सरल भाषण 
दिया। यपमनुज्ज शहकर जो यिस, उयोतिरविद्यमातंण्डने भार- 
तीय-संस्कृतिके खरूपका चणन किया । भ्ध्यक्षजीते “ क्षाज्ञ- 
कछ सेस्कृत-माषाही अनजानीसे हिन्दूसमाज, विशेषतश) 
ब्राह्मण समाज़का क्षध.पतन केसे हुमा १” इसका सोदा- 
हरण सिद्धान्त किया ओर द्विन्दू-समाजके प्रति संस्कृतमभाषा 
सीखनेकी प्रार्थना की । परीक्षाकेन्द्र-ब्यवस्थापक च*० मू० 
इंशरशाख्रीसे परीक्षार्येयोकों नध्यक्षजीके द्वार। प्रमाणपत्र 
तथा से० भा० प्र० सामेति पारढीकी भोरसे मिजवाये 
हुए पारितोषिक वितरित किया गया। धन्यवाद समपेण, 
मजलछगानके पश्चात्‌ उत्सव समासत हुआ ॥ 

५. ७८ 
कुंभकोणम्‌ 

तारीख ६-६-०२ को स्थानीय ' टाडन हाईस्कूछ ' में 
संस्कृतभाषा परीक्षोत्तीणे विद्यार्थियोंका प्रमाणपत्र वितर- 
णोत्खच समारंभ हुआ | उस भवसरपर टाउन हाईस्कूछके 
प्रधानाध्यापफक श्री राधव अधंसारजी सभापति रहें। 
स्कूछ के संस्कृत भध्यापक एस. नर्ट्ेशशर्माजीने संस्कृतकी 
आवश्यकतापर एक सारण दिया । 

अध्यक्षजीने उत्तीणे विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र दिये। 
सर्वे प्रथम उत्तीण विदार्थियोंकों स्वाध्यायमण्डरूसे भेश्े 
गये पुररुकार भा भध्यक्ष द्वारा दिया गया। भध्यक्षजीने 
संस्कृत पात्यप्रणालीके बारेमें भच्छा ध्याष्यान दिया । 

डस समय स्कूकके विद्यार्थी मौजूद थे । 


(२८८) 


वैदिक घमें - अक्टूबर १९५१ 


काइमीर केन्द्र वृत्तान्त 


जायेभवन कणेलवयरमें एफ बड़ा संस्कृत सम्मेलन 
मनाया गया। जिस पर बाऊक और बालछिकाभोंके भति 
रिक्त कई चिह्ाान सजन भौर साधारण छोग शपस्थित 
हुये थे | डा० पं० कुलभूषणजी हस सम्मेलनके प्रधान ये। 
भाप सस्कृतके बड़े प्रेमी विद्वान हैं। मासिक संस्कृत 
पत्रिका *' श्री ”' का संपादन भौर प्रबन्ध कईं वर्षसे करते 
रहे हैं इसके भतिरिकत संस्कृत साहित्य परिषदके मेत्री जाप 
बहुत समयतक रहे हैं। बहुत झोकके साथ यह सूचित 
करना पड़ता है कि उक्त पत्रिका भब प्रकाशित होती नहीं 
गौर परिषदका कोम भी डदन्‍्द हो गया है । 

इस सम्मेलनमें सबसे प्रथम केन्द्रग्यवस्थापकने संस्कृ- 
तादि परीक्षाजों भोर डनके परिणाम्का बृत्तान्त सुनाया। 
इसके पीछे पराक्षायियोंकों प्रमाणपत्र और विशेष योग्यता- 
वाढोंकों पुरस्कार दिये गये। काइमीर प्रदेक्षमें प्रथम, 
ब्वितीय झोर तृतीय रदनेवाकोंकों विशेष रूपसे पुरस्कार 
मिछ गये। कई विद्वान सजनोंके भाषण हुये। जिनमें 
कोगोंग्े बरपूर्वेक प्रार्थना की गईं कि बह संस्कृत भाषाका 


रॉ 


प्रचार लपने धपने घरोंमें करें। बालक णोर बाशेकामोंको हस 
पवित्र सापाका ज्ञान दे देवें! ऐसा करनेसे ही हमारी भाये 
संस्कृति काइमीर प्रदेक्षमें सुरक्षित रद सकती है। श्री प्रधान जाने 
अपने भाषणमें संस्कृत भाषाकी उच्चताका वर्णन करते हुये 
छोर्ोसे प्रार्थना की कि हसका ज्ञान लवइय प्राप्त करके 
देशकी उद्जतिर्में छत ज्ञाना चाहिये | घारे देशका कक्पाण 
तबतक नहीं हो घकता हे जबतक देववाणी पंस्कृतको 
पूरी तरह खपनाया न जाये । हन सापर्णोकों सुनकर और 
प्रभाणपत्रादिकों देखकर डपत्थित छोगॉर्में बहुत उरसाह 
फेल गया । 


नया केन्द्र 
एक नया केन्द्र साग़ाममें स्थापित करवाया गया जद्दा 
श्री खूयनाथजी कार्य कर दे हैं | यह बहुत ही उस्साही 
नवयुवक हैं घौर संस्कृत भाषाके एक बड़े प्रेमी हैं। 
जानकीनाथ, सिद्धास्तक्षास्तरी 
ब्यवस्थापक, संस्कृत भादा प्रचार सर्रिति, 








आवश्यक सूचनायें 


१- परीक्षाफल ता. १५ अक्टूबर बुधवार को प्रत्येक केखमैं प्रकाशित दोगा। परीक्षार्पेयोंको चाहिये किये 
झपना परीक्षफ़र स्थानीय केम्द्रों द्वारा विदित करें 


प्रमाणपत्र- लितस्वरकी परक्षिओंके प्रमाणपत्र हे लवस्वर तक केख्रोर्में भेज दिये जावेंगे। 


केग्द्ग्यवस्थापकॉसे निवेदन दे कि दे भपने केन्द्रोके प्रमाणपत्र यथाशीघ्न वितरण करनेका प्रबन्ध करें | 


आगामी परीक्षाये- सग्भवतः फरबरीके प्रथम सप्तादम होगी। भतः उसके लिये भावइयक समय प्राप्त हो 


सके, हस इाटिकों सामने रखकर प्रमाणपत्र वितरण आदियें शलोघ्रकाकी लपेक्ष को जा रही है । 


४- ६-७ सित, ५२ है. की परीक्षाओंका परीक्षा-ब्यवस्था खच जिन केन्न्ोंसे नहीं भेजा गया है उनसे भापह हे कि 
वे भपना केल-स्यवस्था स्यय-पत्रक ज्ञीत्र सिज्षवा दें । 


(१८९) 


: स्वाध्याय मण्डल * द्वारा संचालित 
संस्कृत साहित्यकी परीक्षाओंका 


पाठ्यक्रम एवं नियम 


“>कहि3:8-क०८-- 


संस्कृत सादित्यके विशेष अध्ययनके किये हमने हन परोक्षा्षोंका पाव्यक्रम उच्च श्रेणियोंके समकक्ष रखा है। 
5 विज्ञारद ' उत्तीर्ण होनेके पश्चात्‌ छात्र इन परीक्षाओंमें साम्मिओ्ित हों सकते हैं । 


+ः 


विशारद ' तकका हमारा पाव्यक्रम निम्न प्रकारसे है । 
३०- प्रारस्सिणी -- परीक्षा -- प्रश्नपत्र १ -- पाठमाऊझा सांग १०२ 


२-- प्रवेशिष्ञा -- परीक्षा -- भ्रश्षपत्र २ -- पाठमाछा भाग इसे६ 
३-- परिचय -- परीक्षा «- प्रश्नपत्र ३ -- पाठमाला भाग ७से३२ 
४-+  बिशारद -+ परीक्षा -- प्रश्नपत्र ४ “- पराठमाकछा भाग रश्से/८ 
2 
नियम 


पंस्कृत भाषा विशारद परीक्षाके पश्चात्‌ निम्नछ्खित तोन परीक्षार्य संस्कृत सादहित्के विशेष ज्ञानके छिये 
अचछित की गई हैं । 


परीक्षा नाम १-सादित्य प्रवीण २-प्राद्दित्यरश्तन । पराक्षा स्थान-संस्कृतभाषा अचार पराक्षा्रोंके केम्होंपें 


३-पसाहित्याचाय । ही उपयुक्त परीक्षायें होंगी । किन्तु इनके केन्द्र 

क्रम- संस्कृतभाषा ' विज्ञारद्‌ ” क्थवा उसके सम्रकक्ष मस्त सीसित रहेंगे । ए€ मिलेमें केवड एक 

किसी परीक्षामें उत्तीण हो जानेके पुक्ध वर्ष पश्चात्‌ ही केन्द्र होगा । 

* साहित्य प्रवीण ! परीक्षामें बैठा जा सकता है। भाप्ताडु एवं शुल्क 

' श्लाहित्य प्रवीण ' उक्तोण द्दोनेपर दो वर्षके -सादित्य प्रवीण ५-००० रू, ४०० पूर्णाक 

पश्रात्‌  साहिष्यरस्त ” में सम्मिक्षित होनेका २ साहित्यर॒त्त ६-०-० रु, ५०० पू्णांक 

अप्निकार प्राप्त होया । ३-खाहिल्याचाय ७-०-० रु. ६०० पूर्णाक 

+ झाहित्यरत्त ' डक्तीण ही जानेके दो वर्ष पश्रात ( प्रत्येक प्रहनप्श्रके किये २०० पृणोक एवं तीन 

+ स्ाहिध्याचार्य ? में सम्मिक्षित होनेका जवधिकार घेटेका समय नियत है ) 

प्राप्त होगा । माध्यम- इस दीतों परीक्षाओोक्े प्रदनपत्र संस्कृतमें ही किये 
नखमय- उपयुक्त तीनों परीक्षाणोंका सम्रय समाचार प्रो जायेंगे; किन्तु बत्तरके लिये संस्कृत, हिन्दी, 

द्वारा तथा संस्कृतमाषा श्रचार केन्द्र! ह्वरा कमसे मराठी, गुजराती क्षयवा कभषत्रेजी भाषा भी 


कम हींग साथ धूर्व घोषित किया जावेगा। खीकृत की जायेगी । 


(२९०) देदिक घमम : अक्टूबर १९५१ 
तिबन्‍्धोंकों भाषा केषक संस्कृत रहेगी । १-- साहित्य रत्व-- 
ऐच्छिक विषय- वेद, घम, ब्याकरण एवं दक्षन विषर्भाके प्रदलपत्न १- ( पद्च ) 


विज्वेष भध्ययनकी सुविधाके डिये इन्हें ऐच्छिक 
विषयोंके रूपसें. पाव्यक्रके लल्तरेत निर्धारित 
किया गया है ।, 

साहित्य प्रवीणके चतुर्थ, साहित्यरत्नके पंचम तथा 
साहित्याचार्यक पष्ठ प्रइनपत्रके स्थानपर उपयुक्त 
पांच ऐच्किक विषयोमेंसे किसी एकको छिग्रा जा 
सकता है । 

प्रत्येक ऐच्छिक विषयके पूर्णाक १०० रहेंगे तथा 
समय तीन घण्टे । 

इन तीनों परीक्षाओोंके पदवी पत्रमें परोच्छिक 
विधयोंका निर्देश रहेगा । 


पाठ्यक्रम 
१- साहित्य प्रवीण प्रश्नपत्र चार 
प्रइनपत्र १- ( प्च ) पूर्णाक 
रघुबंग._ १--२ सर्ग ३० 
कुमार संभव ३--२सर्ग ३० 
कुवकूयानन्द कारिका २० 


प्रइनपत्र २० ( ध्याकरण एवं निबंधरचना ) 


छघुसिद्ान्त कोमुदी ( संपूर्ण). ६० _ 


निबन्ध ( प्रस्ताव तरंगिणी ) ३० 


प्रश्नपन्न ३- ( नाटक-उपस्याप्त ) 
स्वप्नवासवदता ३० 
दक्षकुमार चरित ( पूषे प्रीठिका ) ३० 
शिवराज विजय ( २०० पृष्ठ)... ४० 


प्रशनपतन्न ४- सामान्य ज्ञान ( संस्कृत ) २० 
राष्टुसाएा-पय्िक, रक्षाबर्भन, 
हक्कीस कहानियाँ ज० 
हैं भराढी ) यश्ोघन, बाइकर भटजी, 
स्रा पाहुष्या, ३० 
अथवा 


- (गुलाती ). , . .« 


किराताजुंनीयम १-२ सगे ४० 

शिझुपालवध १-३ सर्ग ४० 

वृत्तरस्ताकर २० 
प्रहनपत्र २० ( ब्याकरण-निवंध रखना ) 

पिद्धान्त कौमुदी ( कारक-समास ) ६०- 


'निवन्ध ३० 
प्रश्नप श्र ३- ( नाटक-उपस्यास ) 

झाकुस्तकूस्‌ ३५० 

विश्वत चरितम्‌ ३० 


कुमुदिनीचन्द! (१-७ कछा 3)... ४० 
प्रदनपत्र ४- ( विज्वप्त कविका अध्ययन पुर 


छक्षण शाख््र ) 
कालिदास ( मिराशीकृत ) ३० 
साहित्यदर्पण ( दोषालंकार परिच्छेद ) ६० 
प्रश्न पतश्न ५- सामान्‍य ज्ञान ( संस्कृत ) २० 


राष्ट्रभाषा घयद्रथव थ, शादजहाँ, 
हिन्दीकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ. ५० 


( मराठी ) भांवराई, मुशाफरी, 
बंदेमातश्म्‌ ३१. 
जयवा 
(गुजराती ) . « 
२ साहिलाचाय॑ - 
- प्रश्नपन्न १- ( पद्म ) 

नेषबीय चरितम्‌ ( से १-२-३ ) ७५ 
हर्ष चरितम्‌ श्ष, 

प्रह्नपत्र २- ( प्याकरण-निबस्घरचना ) 
सिद्धान्त कौसुदी ( तद्धित कुदन्त ) ६० 
विमन्ध है ० 

प्रश्नपत्र ३- ( बादक -उपस्यास ) 
इत्तर रास चरितस्‌ ... है* 
साझती माधव बन 


कुसुदिनी अस्त: ( ८-१६ करा ) ४० 


पाठ्यक्रम एवं नियम (१९१) 


प्रहतपत्र ४- ( कपिका विशेष भ्रध्यवन-उपन्‍्यास ) ४8 बेद्‌ 

हक, ०० पृष्ठ ) ६० यजजुवेंद्‌ १ स. भ्ष्याय। वैदिक स्वरा ज्यकी सदिसा 

0३४ ) है +९ २ साहित्य रत्न 
प्रश्नपत्र ५ ( वदिक सूक्‍त वे बेदिक व्याकरण ) १ दर्शन 

१ ३६, प्राण, माह्यूमि, सांख्य-कारिका । सर्व दहन सम्रह 

बद्मचय, केन सूक्त ६० २ व्याफरण 

नि 

बात हम ताज के परिभाषेन्दु झ्ेखर । वेयाकरण सूषणप्तार 

प्रदनपन्न ६ राश्माधा-प्रिय प्रवास, चित्रलेखा, ३ घम 

हिल्दी निबन्ध माका हि केन एवं बृहदारण्यक धपनिषद्‌ 

संस्कृत सादित्यका हृतिहास २० 8 बेद 

( मराठी ) वाम्वैजपंति, रामिणी, यजुर्वेद २२ वां अध्याय । इन्द्र शक्तिका विकास 

33020 ३१ ३ साहित्याचार्य हे 
अथवा है 
(गुजराती ) , . . - - १ दशन 


सांख्य प्रवचन भाष्य। परातक्षक योगदुत्र 


४५७०७ ( बाचस्पति वृत्ति सहित ब्यास भाष्य ब 


॥ धर का त नागेशवृत्ति सह्दित ) 
सांख्मतत्व कौमुदी, पातअकः योगस्‌त्र पं अ आकर | 
( सोजबृत्ती सह ) शब्द कोस्तुम ( नवाद्विकी ) लुमस्जूपा 
१ व्याकरण रे घम 
काशिका, परमछघुमंजूबा, पाणिनीय शिक्षा याशवस्क्यस्ट्ृति-जाचार व प्रायश्रित । आप- 
३ धर्म स्‍्तव धरमयूत्र । 
मनुस्सुति २ रा भौर ७ शध्याय | ईफ़ जोर 8 वेद 
छात्दोग्य उपनिषद्‌ यजुवेंद ३६ वां भ्ष्याय । उपादेववाके सूक्‍त 


सूचना:-- १- उपयुर्त परीक्षार्मे सन्‌ १९५३ ई, से प्रारम्भ होंगी । 
२- गुजराती पाठ्य पुस्‍्तकोंके नाम अग़रे मासमें प्रकाध्चित होंगे। 


993909939993899%9 9939 939993%%99998%93336399%9889 89993 93939 9993 093398938 €€€९ 
स्वाप्यायकण्डल पारडीद्वारा प्ररारित 'संस्कृतमाषरा पराक्षाओं ' की सम्पृणे पुस्तक मालिका ( सेट ) के 
३८ भार्गोका मूल्य ५) रु. डा, स्यय १) <. 


हमारी आशामयी प्रगति 


सम्पूर्ण भारतमें कुछ समय पूर्व हमने सस्कृत-भाषा -प्रचारके लिये एक योजना बनाई थीं। इसकी प्रगतिका 
विवरण देनेसे पूवे इस भाषाके विषयमें निम्नाह्त चार शब्द लिख देना उचित प्रतीत द्ता है । वैसे तो 
भारतीयेंका कदाचित ही कोई ऐसा समारम्भ द्वो, जहाँ संल्कृतका आदर एवं उत्तकी आवश्यक्रता न पढ़ती दैेँ। । प्रत्येक 
भारतीय गृहस्थमें ( वह चाहे जिस सम्प्रदायकी माननेवाले हों ) संस्कृत भाष:के बिना काम चलता ही नहीं है । प्रातः साय॑- 
प्रभूकी प्रार्थना, बन्दना, आरती आदि संरक्षतमें ही होती हैं । हमारे सम्पूण उत्सवेमें, चाहे वह विवाह सम्बन्धि हो, जन्म 
सम्बन्धि हो, मत्कार सम्बन्धि हा, सत्युसम्बन्धि हो या अन्य किसी भी प्रकारका आनन्देत्सव हो संस्कृतको ही अम्ुखता 
मिलती है । इमारे जीवनके साथ इतनी अधिक घनिष्ठता, अनिवायता एवं एकरसता इस संम्कृतकी है । बडे बडे र/प्रीय समारो- 
होमें, र/्रगीनकी पदावलियेंम एवं साहित्यिक कृतियोंमें ( वह चाहे किसी भी श्रान्तीय भाषाकी क्यें।न हो ) इसी संस्कृतके दशेन 
हमे द्वोते हैं | हमारे देशके सभी विद्वान्‌ एवं नेता एकस्त॒रसे इसके महत्वकों स्वीकार करते हैं । यदि हम गणना करें ते हमारे 
देनिक व्यवद्दरमें प्रयुक्त मच्देंमें लगभग ७० प्रतिशत शब्द तो संस्क्ृतके होंगे । इसका सम्बन्ध हमारे राष्ट्रके साथ आजा नहीं 
है, अपितु जब हमारी जन्मभूमिका अस्तित्व मूर्तिमय हुआ तभीसे इसके साथ हमारा सम्बन्ध है तभीसे हमने इसके लिये घरा 
और धरित्री, भूमि और माता आदि झब्द अयुक्त किये । हिमाचल, विन्भ्याचल, गन्ना, यमुना, पूवे, पाश्रिम सागर, सरिता, वृक्ष, 
लता, भद्ग, वज्ञ आदि सभी हमारे वैभवके प्रदशीक नाम न जाने कितने प्राचीन कालते इसी भाषाके गौरबकों सिद्ध करते 
आ। रहे हैं । 
हमने जिस पाठ्यपद्वतिकों अपनाया है उसके हारा इस भाषाका सीख छेना अत्यन्त सरल होगया है। ३२ वर्षके अनुभवके 
पश्चात्‌ हम इंक्षकी सरलताके विषयम इतने आत्मविश्वस के साथ लिख रहे ह्‌ । स्वर्गीय वह्नभमाई पटेल, पूज्य गाधीजी एवं अफ्रीकाके 
एक रोमन केंथोलिक पादरीने इन पाठमालाओंके द्वारा संट्कृतका अच्छा ज्ञान कर लिया । इससे यह निम्पत्न द्वोता दै कि दद्बावस्थामें, 
थोडासा समय देकर, विना किसी नियमित अध्य।पक्ष्की सहाताके भी इस पाव्यक्रमके द्वारा कई भी संरकृतमाषा सीख सक्ता हैं । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी निम्नाद्ित अभिनव प्रगतिसे ओर भी स्पष्ट रूपमे प्रिल जाता है । 
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हमारी कुछ मिलाझर चार परीक्षायें हैं तथा वे वर्षमें दो बार होती हैं ॥ संस्कृत अध्यापक ही हमारी इस बोजनाकी फलवती 
जनानेमें प्रमुख दे । सच पूछा जाय ते। राष्ट्के संस्कृत शिक्षकोंके लिये यह एक अत्यन्त व्यापक एवं गौखप्रदक्षेत्र है, जिसमें कार्य करके 
ने राष्ट्रभारती एवं राष्ट्रभाताकी महान सेवा कर सकते हैं । 

अबतक सारे मारतमें हमारे २७५ कैन्द्र श्यापित हो चुके हैं । श्रीनगर, पटियारसे लेकर गौहाटीतक एवं अभमेर, बल्मह 
कुम्भकोणमसे हैदाबाद और पटना आदितक सारे भारतमें इनका प्रधार है । गुजरात का स्थान इस कायेमें धर्वप्रथम है। इसके 
पश्चात्‌ सध्यप्रास्त, हेद्धाबादराज्य, मद्वाराए, राजस्थान, उतर प्रदेश, विहार, आन्प्र, पंज'ब एवं आतापआा है। 

सम्पूर्ण पत्र व्यवद्वारके लिये निम्नपतेसे पत्र व्यवह्वार कीज़िये- श्र 

परीक्षासन्त्री स्वाध्यस्यमण्डल, ' आनन्दाश्रम ' किल्ला -पारडी ( जि० घुरत ) 


वैदिक व्याजयानमाला 
सासधां व्याज््यात 


ऊँ; 


(१) अध्यात्मज्ञा न से 
वैयक्तिक दिव्य जीवन 


<* हज सिद्धान्त पर क्ाघारित वैयक्तिक जीवन 
किस प्रकारका द्वोना सम्भव है, हस विषयपर 
जाज़ हमें विचार करना है। सारतीय ऋषि-मुनियोंने 
बहुतसी तपस्या पृत्रे ध्यानधारणा करके पुव॑ अनेक अनुभव 
प्राप्त करके क्षध्यात्मशासत्रके सिद्धान्तोंका निर्धारण किया है । 
ये सिद्धान्त तीनों काछॉमें टिकनेवाे हैं; अतपृव इसी 
अध्यास्मकी नींवपर उन्होंने वेयक्तिक एव राष्ट्रीय जीवनकी 
इमारत खडी की । आयोके वेयक्तिक एवं सामुदायिक जीव- 
नकी यही मौलिक विशेषता है । आज हमारा ध्यान ही हस 
विशेषताकी कोर नहीं है, क्षपितु प्ाज्ञ तो हमारा जोवन 
अध्याष्मकी हुस उच्च भूमिकासे बहुत नी चे तक पतन हो चुका 
है। पृतनकी यद्द स्थिति छृगभग दो दजार वर्षोसे निरन्तर 
चछी क्षा रही है | बीच बीचसें अनेक मद्दान पुरुषनि इसे 
रोकनेक प्रयक्ष किया कोर इसके फलस्वरूप यद्द पतन कुछ 
रुक भी गया, किन्तु पुनः वह उसी वेग़से भारम्म होता 
रहा | हमारी बह अवस्था दो हजार वर्षोसे हैं | || ऐसा 
क्यों द्वो रद्दा है ? दस प्रश्न पपए विचार करनेका समय जब 
ना चुका है; भतप्‌व भाज हसी विषयपर विचार किया 
जाता है। 

स्व॒राज्य प्राप्िके पश्चात्‌ हमारा उत्त रदायेत्व 

हसें स्वाधीनता सिछी है। इस स्वराज्यका डपभोग इसमें 
सुराज्य बनाकर करना है और भारतीय सम्यताके उधारको 
धन्दुसवन बनाकर विश्वकों यह दिखाना है कि भारतीय 
सम्पक्षा हृतनी ऊची है कि जिसमें उसे सच्ची क्ान्ित प्राप्त 
हो सकेगी । 

समुद्र॒प्येस्ताया; पृथिव्या एकशाद्‌। पे. वा. 

/ पुत्र तक पएथ्वीका एक आयराजा हो भौर हस प्मप्र 


१ 


पृथ्वीका राज्य एक भाये विधानके भनुसार चछे ! यह पांच 
हजार वर्ष पूच की गईं ऋषियोंछ्ी घोषणा आज़ तह पूर्ण 
नहीं हो पाई । उसे पूणे करके दिखानेझ्ी हच्छा भाज यदि 
किसी की हो तो वह पूर्ण हो सकती है; क्योंडि क्षाज़ दम 
स्वतन्त्र हैं | यदि दम व्यवस्थितरूपसे प्रयत्न करें तो सफछता 
अवश्य मिल सकती है | बात केवल हतती है कि इसके 
लिये जो कुछ प्रयर्न किया ज्ञाव वह सर्वथा सच्चा हो । 
इसके किये सर्वप्रथम दममें पत्नकोी भोर अग्रसर द्ोती 
हुईं पी गतिकों शीघ्र रोकता चाहिये, तथा भभ्युद्य एवं 
निश्चेयसकी प्राप्तिके छिये एक सफल कार्यक्रम निर्धारित कर 
हमें यथाशीघ्र उस दिशाकी भोर प्रगति करनी चाहिये । 


विचार, वक्तव्य, आचार 
सनुष्योंके धन्दर कुछ विचार स्थायी रूपसे रहते हैं । 
कुछ निश्चितसे सिद्धान्तोंको बढ अपने जीवनमें ढाल छेता 
है। तदनुसार बोछता है तथा जो बोलता है इसीके अनुसार 
बह कार्य किया करता हैं। इस कार्य द्वारा मनुध्यकी उन्नति 
या भवनतो जो कुछ द्ोनी सम्भव दे वद्द हुआ करती है । 
यदि पिछले हजार दो दज्ञार वर्षोसे सचमुच इमारी अवः 
नती होती जा रही है तो इमें यद्द विचार करना कावदयक 

है कि इमारे भावार विचार दीक हैंया नहीं । 


चेडकाछीन भायेराष्ट्रको तेअलिताकी प्रशंधा पेसारके 
सभी विद्वान एक स्व॒रसे सदैव करते भाये हैं| वेद, उपनि- 
बदू, गीताकी कोई प्रशंसा नहीं करता, ऐसा उदाहरण 
नहीं मिलेगा इतने अछ तत्वज्ञानके क्रधिकारी एवं बड़ी 
सावधानीसे डसको रक्षा करनेवाले दम हृतनी भववता- 
बहाने क्‍यों हैं। विगत हजार बेह हजार वर्षोें बाहर हे 


(१) 


ाक्रमण बराबर यहाँ क्षाते रहे, यहों। भाकर दमारी कतकछ- 
करें, छूटपार करें और स्वर्य खूब चन डडावें; किन्तु इसमें 
सुखसे न रहने दें |! ऐसा क्यों हुआ, इस बातका विचार 
करना चाहिये। 

विचार, कथन और क्राचरणकों बहुत भधिक भद्दस्व है; 
किन्तु इनमें भी विचारोंका विशेष मद्दस्व है | जैसे विचार 
होंगे वैस्ाही कथन होगा भौर तदनुसार दी जाचरण होगा! 
अतः हम प्रथम यह देखेंगे कि वैयक्तिक विचार पहले कैसे 
> झोर क्षाज्ञ किस प्रकारके हैं। हमने पहले ही कद्दा हैं कि 
प्राचीन भारतीय भाय दे वैयक्तिक जीवनका क्षाघार भध्यात्म 
था | जबतक वह ठोक रहद्दा तब तक भाय॑ दिग्विजयी दोते 
रदे । किन्तु बह भाषार ज्यों ज्यों ढसरता गया हां लॉ 
क्षा्योकी अवनती द्वोती चछी गईं। इस लवनतिके कारण 
औोनसे विचार थे ? इसपर हमें यहाँ प्रकाझ्न ढालना है । 

उत्तम पुरुष 

ज्ञायेंके जीवनकी आध्यात्मिकता उनके सम्पूर्ण जीवनमें 
ओतपग्रोत थी । क्षतपुव उनके सभी शाख्मोंपर क्राध्यारिमिक- 
ताकी छाप दिखाई देती है। दस डदाइरणायें ब्याकरण- 
भास्त्रके तीन पुरुषोंकों छेंगे-- 

१- उत्तमपुरुष--भस्मत्‌ , शह | ३२ - मध्यस पुरुष-वयुष्म, 
तू, सवं। ३- तृतीयपुरुष-तत्‌, सः। 'में! उत्तम पुरुष है, 
उत्तस पुरुषकाही णर्थ पुरुषोत्तम ! है।उत्तसपुरुष ! 
ओर ' पुरुषोत्तम ' एकह्दी बात है। में ' उत्तम पुरुष ? हूँ 
शर्थात्‌ ' पुरुषोत्तम ! हूँ, यही भष्यात्मज्ञान है । ' नह श्रह्म 
जाप में में दी! पुरुषोत्तम ! हूँ, ऐसा कहा गया है। 
साथारणसे व्याकरण शास्त्रने यद्द इस प्रकार भध्यात्मके 
मुख्य सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है! 

अस्तित्ववान्‌ पुरुष 

उत्तम पुरुष भर्थाद्‌ ' भस्मत्‌ ! पद द्वारा निर्दिष्ट पुरुष । 
' अमू+मत्‌ ! भर्थाव ' अस्तित्ववान्‌ ! जिसका भस्तित्व 
है ऐसा पुरुष | जिसके लिये खबर का अख्त्व है ऐसा 
पदपोत्तमके अतिरिक्त और कौन होगा! ' क्षस्तत्‌ पद 
* मेरे अपने स्वयेभूपनेका भश्तित्व बसा रहा है। दूधरे 
क्रिसी की मी सहायता प्राप्त किये बिना में जपना अत्तित्व 
स्थिर रख सकता हूँ। ऐस। में स्वय॑सिद्ध पुरुष हूँ। यदी 
मेरा ' उत्तमपुरुषत्व ! और यद्दी ' पुरुषोत्तमत्व ? है । 


(१) अध्यात्मझूनसे वैयक्तिक विव्यजीवन 


इस 'अस्तत्‌” शब्दकों प्रथमाका एकवचन भह 
बनता है । भ+दं ' अर्थात्‌ 'जिसका स्याग न हों सके बच 
(क्ष) नहीं (हा) त्याग जिसका वह क्ष-है' है। यदी 
+$ क्षसू--मत्‌ ! भोर यही “उत्तमपुरुष ' कपवा ' पुरुषोत्तम ' 
है। यही “स्वयम्भू ' रूप ' में ' हूँ | भ्ष्यात्मका यह 
तस्वज्ञान ब्याकरणके दो शब्दोंद्वारा यहाँ पर दिखाया 
गया है । 

में उत्तमपुरुष, में ( भस्मव्‌ ) भस्तित्ववान्‌ अथवा जिसका 
झपना अस्तित्व है ऐसे भेरा त्याग करिसीसे भी ( ल+है ) 
नहीं हो सकता, ऐसा में हूँ । 

तू 'युष्मत्‌! क््यात्‌ 'आयुष्+मत्‌ ! भेरे अं शीादसे 
भायुष्य प्राप्त हुभा हुमा, ऐसा तू है | मेने तुझे अस्तिस्व 
प्रदान किया है। 'तू है ! ऐसा मेंने कद्दा, शतएव तुझे 
झस्तिशव प्राप्त हुआ है | यद्ट मध्यमपुरुष है । 

में कोर तू के क्षतिरिक्त ( तत्‌ अर्थात्‌ बह ) एक तारा 
पुरुष है। वह ( भस्मत्‌ ) भस्तित्ववान्‌ भी नहीं है भोर 
( युप्मद्‌, भायुष्मद्‌ ) उसे मेंने अस्तित्व भी प्रदान नहीं 
किया है । इस प्रकारका यद्द तृतीयपुरुष है। न 

में तू भौर उद्द हन तीन पुरुषोंसे छमस्त विश्व ब्योप्त 
है। इनमें 'में! उत्तमपुरुष है। सबसे उच्च “में” है। 
इस में के अस्तित्वसे ही अन्य सबको भस्तित्व प्राप्त हु 
है। दृक्ष प्रकारका में खयस्भ्‌ भौर खगके भस्तिस्वस सदैव 
रहनेवाछा तथा दूपरोंकी झस्तित्व देतेवाला सबमें सामथ्षे- 
युक्त में हूँ। यह समस्त तस्वशानका धाधार है। इसे 
ब्याकरणके २-३ शब्दोंद्वारा हमने बताया है। यही बात 
उपनिषदोंमें भी स्यक्ष की गई है-- 

अह्दं ब्रह्म भर्सि ) तत्‌ त्थे भसि । 

« अह्द ब्रह्म अग्मि ! कर्थात्‌ में पुक बड़ी शकित हूँ ' 
"में सर्वेश्रे्ट हूँ! ' में उत्तम पुरुष ' अधवा ' पुरुषोत्तम हूँ। 
थे उपनिषदोंके विचार हैं! में एक मदहान्‌ शक्तित हूँ। में 
दीन द्वीन नहीं हूँ, में तुष्छ क्थवा सपेक्षणीय नहीं हूँ, ये 
कितने ऊंचे विचार हैं ? ये विचार मनसें भाते ही हसतारी 
इंचाई थोडी बहुत यदी है, हममें कुछ शक्ति बढ़ी है, ऐसा 
प्रतीत द्वोता है। ऐसे उच्च पदारूढ हस ' में ' की कालान्तरमें 
जो अवनति हुई वह कष्टॉंसक पहुँची, इलखका विचार करना 
चाहिये। देखिये-- 


3. 


इन्द्र एवं इन्द्रियाँ 


पापो5६८ पापकर्माई पापात्मा पापसस्भवः । 

“मैं पापी हूँ, में पाप कम करता हूँ, में पापास्म। हूँ कौर 
पापके कारण ही यद्द सेरा जन्म हुआ है; इस प्रकार में 
बढ़ा अपराधी हूँ, दोषी हूँ ।' 

एकदम ऊंचे शिखर ते घसरते हुए बहुत नीचे जाकर गिर 
पढनेके समान यद्द स्थियन्तर हुआ। दै। जद स्वयम्भू, 
स्वतः सिद्ध पुरुषोत्तमकी स्थिति ओर कहाों 'पापसूछक 
मेरा जन्म है और में पापी हूँ ' ऐसा मानता | समस्त वेदों 
भोर उपनिषदोंमें ऐसा एक भी वाक्य नहीं है कि जहाँ हस 
प्रकारसे हमने स्वयंको द्वी कीसा द्वो या अपमानित किया 
हो। बुद्धके पश्चात्‌ 'जत्म परापमूछक है ' ऐसे बिचारोंको 
प्रोत्साइन मिछा भे।र तब्से यद्त भास्मघातकी विचारसरणी 
उत्पन्न हुई, जो भाज तक जारी है। 

में इन्द्र हूं 

'में उत्तम पुरुष हूँ' भर्थाव्‌ ' में पुरुषोत्तम ! हूँ, यह 
उपनिषदोंका तत्वज्ञान व्याकरणमें किप्त प्रकार भाया है, 
भव इसे देखना है तथा ब्ेद मन्त्रोर्मे यही बात किस रूपमें 
उशिखित है, इसे देखना है-- 

अई इन्द्रो न पराजिग्य इृद्धन । 

न झुत्यवे अवतस्थे कदांचन ॥ 

'में इन्द्र हूँ, मेशा धन मुझे पराजित करके कोई भी 
छीन नहीं सकता, में कमी भी सत्युको प्रपप्त न होऊंगा। ! 

“में पुरुषोत्तम हूँ, में जह्म हूँ, ' में इन्द्र हूँ । ' ये वाक्य 
एक ही क्ाशयको व्यक्त करते हैं भोर वद भाशय है कि ' में 
शक्तिमान्‌ हूँ ! 'में श्षक्तिका केन्द्र हूँ” इसीका स्पष्टीकरण 
उपयुक्त मन्‍्त्रों दे क्षमछे भागने किया है ' न परा जिग्ये ' में 
परायुत नहीं होता, मेरा कोई भी परभव नहीं कर 
सकता, मेरा पराभव करके मेरा धन कोई भी नहीं छीन 
सकता । यह सब ' में इन्द्र हूँ ! का स्पष्टीकरण दे । 


शक्तिका केन्द्र में 


ऋ १०१४८।५ 


हैं! द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है इसका 
स्व॒रूप-वर्णेन करना अध्यात्मशासत्रका विषय है | में? नाम 
की जो वस्तु है वह शक्तिमान्‌ दे भथवा निबंक है ? यद 
प्रश्ष पद्दाँ उपस्थित है । इस प्रक्षका उत्तर इस मन्त्र द्वारा 


(३) 


'मै शाक्तेमान्‌ हूँ ' के रूप में दिया है। में इतना शक्तिमान 
हूँ कि मेरा पराभव कोई भी नहीं कर सकता , इतना मुझमें 
पामथ्य है। 'बह इस्त्रः ! में इन्द्र हूँ। इन्द्र क्षात्‌ में 
( इन्‌ ) शत्रुका (5) विदारण करनेवाला हैं।। में हन्द्र 
हूँ का ही अर्थ है कि में सामथ्यशाकी हूँ लोर मे कपते 
सम्पूर्ण शत्रु ओंका विदारण करके डनक्ाा विनाश कर सकता 
हूँ । सुप्में इतना भषिक सासर्थ्य है।इस सन्‍्त्रझ्मा यह 
झाशय है । ' में ' नामछी जो वस्तु हे उसका यह इतना 
मदहान्‌ सामथ्य है। 

जिस प्रकार सामथ्यंशाली विद्वन्‌ सम्पुण वम्नुओंमें हे, 
किन्तु वद् घर्षणादि प्रयोगों द्वारा प्रकद करती पड़ती 8॥ 
इसी प्रद्मार्‌ मैं! के कषन्दर यद इन्द्रशक्ति है। वह अनेक 
झनुष्ठानों द्वारा प्रकट द्ोती हैं। क्षर्थात्‌ यह तो सुनिश्चित 
है कि वो शक्ति है कोर वहद्द 'में ! निर्बेछ नहीं, सब 
है | इसमें स्वभावतः शक्ति है। यद्द शक्ति क्रियीमे गुप्त 
हुमा करती है तो किसीमें प्रगट। किल्तु मूछत। बद शक 
अन्दर रहती है। हम 'मैं' में ऐसी बडी शक्ति विद्यमान 
है । हसी शक्ति पर हमें ध्यान देना चादिये। इसकी उपेक्ष। 
करना डचित नह्दीं है। हमारे समस्त अध्यात्मशाक्ष हसो 
शक्तिका वर्णन करते हैं | इसी को दमें देखना चादिये । 

इन्द्रकी सभा 

इन्द्र की एक सभा हैं, उस सभाका भध्यक्ष इन्द्र है 
भौर छन्य हब देव उस समाके समासद हैं| मुख्य देद 
३३ हैं भोर इनमें प्रग्येकके कोव्यवधि देव अनुग्रायी हैं । 
इसीकिये तेतीप कोटि देव ? की कट्ठावत पद्ी है। इस 
सभाके नाम “इन्द्रसभा, देवलभा ' है। पद वेवसभा 
इसी शरीरमसें विद्यमान है, ऐसा वेद एवं उपनिषदोमिं क+ 
गया है। जहाँ इन्द्र दोंगा वहां उसके सदृचारी देंव होने 
दी चाहिये | भतः यदि 'में' हन्द्र हैतोडपही देवसभ। 
वहाँ पर होनी द्वी चाहिये | 


इन्द्र एवं इन्द्रियों 
किन्तु 'में इन्द्र हूँ ' इसका पताद्दी पदले तो बहुदसों 
को नहीं होग | अतः इसी बातकों प्रथमत. सिद्ध करता 
चाहिये। सब छलोगोंको यह पता है कि हस शरीरमें पांच 
शानेनिद्याँ, पांच कर्मेनिद्रयों पर्व कुछ अन्तरिन्द्रियों है । 


(8) 


यह्द इन्द्रिय शब्द्‌ अत्यन्त सहत्वका है तथा विच[रणीय भी 
है | इन्तरियका अर्थ है' इन्द्रकी शक्ति ' ये सारी इन्द्रियों 
इस इन्द्र की शक्तियों हैं। यदि कर्मन्द्रियाँ, श्ानेन्द्रियों 
एवं अ्न्तरेच्वियों हस्द्की- शक्तियों हैं तो फिर इन सबके 
पीछे इन्द्र भी कहीं न कहीं ठो द्वोनादी चाहिये, 
यहद्द स्पष्ट है। हन्द्धियोका यद नामकरण ' इन्द्रकी शक्ति! 
होनेके कारण ही हुआ है | अतः इनका जो भषितता, 
भधिपति था संचालक होगा वही इन्द्र द्वोना चाहिये, यह 
स्पष्ट है । इन्द्र कददों हे ! हसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अपने 
शरीरमें दी मिल सकता है । इस प्रशाणके भाषारपर यद्द 
पिद्ध द्वोता है कि वेदका खामी जो में? वही इन्द्र दे 
ओर उसकी यह शक्ति हत समस्त इन्द्रियोंमें फेडी हुई 
है | इछ बाध्माकी इन्द्र कद्दा जाता है; भ्रतएव उसकी 
शक्तियोंकों ' इन्द्विय ' कद्दा जाता है । 
इन्द्र-समाके देवता 

अबतकके विवरणसे यद्द प्रतिपादित हुमा कि इन्द्र हसी 
हारी ?में निवास करता है | जहाँ वह निवास करता है वहीं 
खगे है, वही अमरावती है, ख्॒र्ग का जो नन्‍्दनवन दे वह 
यदी है | ह॒थी अमरावतीमें देवोंको सभा भरा करती है 
भोर उस समाका अध्यक्ष इन्द्र बना करता दै। घष दस 
इस सभाका कुछ घमीपसे निरीक्षण करेंगे । पुलरेय उपनि- 
पदूर्मे यही विषय काया है-- 

अश्निवाग्मृत्वा मुख प्राविद्त्‌, वायुः प्राणो भूत्वा 
नासिके प्राविशत्‌, सूर्यः चक्ष॒मूंस्वा अक्षिणी प्रावि- 
शत्‌ , आप! रतो भृत्वा शिस्न प्राविशन (ऐ उ. ) 

। अप्नि वाग्ख्पसे मुखमें प्रविष्ट हुमा), वायु प्राण बनकर 
नासिका द्वारा हद्यमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य नेन्न बनकर भांखोंमें 
प्रविष्ट हुआ, जछ थीये बनकर शिखर इन्त्रियमें प्रविष्ट हुआ' 
इस प्रकार विश्वके पूरे तेंहतीस देव भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
एवं क्ययवोंके रूपमें शरीरमें झाकर भिन्न भिन्न स्थानोंपर 
आकर रहे लगे | इस प्रकारकी यह देवतभा दृश्त शरीर 
में भरी दे भर इसका अध्यक्ष इन्द्र बना है ।ये देव इस 
शरीरमें किस प्रकार भविष्ट हुए ! इसका स्पष्टीकरण क्षयवे 
क्रदरे हस प्रकार मिक्ता है- 


यस्य त्रयास्रिशदवता भक्ले सर्व समादिता। ॥११॥ 


(१) अध्यात्मब्ानसे वैयक्तिक द्व्यजीयन 


यस्य त्रयादरशइचबता भड़े यात्रा विभेजिरे। 

+ तान वे त्रयल्निशदेेवानको ब्रह्मविदो विदुः ॥९७॥ 
५ अ., ०-७ 

* ये तंदसीस देव घरीरके अ्रवयवोंमें तथा हम्व्रियोंमें 
आऊर रहे हैं ! अधवंबेंदका यद्दी वणन पेतरेय उपनिषदने 
विशेष विस्तारसे दिया है । हमारे झरीरकी प्रत्येक इन्द्रिबमें 
और अवयवर्मं इस प्रकारसे सम्तन्‍्त देव भाकर रद्दे हैं। हस 
प्रकार बह शरीर  देंवोंका मन्दिर ? हे । 

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इधालते। भथवे० । 

« जिस प्रकार गोशालमें गायें रद्दती हैं डसी प्रकार सब 
देव यहाँ श्ाकर ब॒ गये हैं” सब देवोंका भागम्रन यहा 
हुआ दे और थे अपने अपने निश्चित स्थानोंपर आकर बस 
गये हैं ।हस प्रकार हमारा यह शरीर देवोंका मन्दिर है | 
इस देव समाका में दी अध्यक्ष हूँ. लर्थात्‌ में इस्त्र हूँ भोर 
यही 'में ' पुरुषोत्तम हूँ, यद्द विवरण पहले ही स्पष्ट किया 
जा चुका है। यही हन्द्र, यदी उत्तमपुरुष, यद्वी अत्मा एवं 
यही अक्ष है । कितनी क्षष्रिक हैं हमारी योग्यता | कितना 
है यह दमारा सामथ्य |! अपनी इस झक्ततिकरो प्रगट करके उसे 
झपने आधीन करनेके लिये हो योगमार्गके भनेक अनुष्ठान 
हैं। हस शक्तिक्रे प्रति भाज हमारा उपेक्षा भाव है। 
क्षाज हम इसी देंहको ' पूयविण्मृत्रका गोला” कहते 
हैं !!] यह कितना भमझ्वल एवं बीभत्थ वणन है ! दम देव 
मन्दिरमें थे । बहूँ। से भवनत द्ोते होते हमारा पतन शौच 
झुपमें हो गया || विचारोंका य्रद्द परिवर्तन हमारी मेनो- 
भुमिक्रामें दो चुका है भोर यही हमारे पतनका मुख्य 
कारण है। 

में (उत्तम पुरुष ' हूँ यद विचार समाप्त दो गया भौर 
उप्तकै स्थानपर 'में पापी हूँ ' यद विचार भा गया ।' मेरा 
दारीर देवमन्दिर दे ! यह ठच्च॑ कहना जाकर उसके स्थान 
पर यह मेरा शरीर ' पुयविण्मूत्रका गोछा ” है, यह कुक- 
हपना आागई । पुरुषोत्तमही यद्द कसी दुरवस्था हे | 


शक्तिवृद्विका अनुष्ठान 


जिस समय यद्द कक्पना थी कि यंद्द श्वरीर देवमन्दिर 
है उस प्रमय शरीरकी शक्ति बढ़नेके लिये नेक जबुह्यन 
किये जाते ये । हम सब यह विद्याप्तपूर्वक भमुभव कसते हैँ 


अपक्विधोका आश्रम 


किवादरके विश्वर्में जो बढ़े देव विद्यमान हैं हर्दीके अंश 
हमारे शर्रासमें भाकर बस यये हैं तथा कझस्थित दंदोंकी 
सद्यतासे ही इसारे अरीरकी शक्ति यढतों रद्दती है। 
बाहरके अ्रणवायुकी सहायतासे हम घपने प्राणोंकी शक्ति 
बता सकते हें, आहरके सूथप्रकारसे दसारे नेत्रोंका क्‍्छ 
बढ़ता रद्दता है ।बाहरके लक्ततरवसे हमारे शरीरका जरू- 
तत्व ग्यवस्थित रह सकता है | बाहरका क्षत्र खाकर ही 
हम जापित रहते हैं। इस प्रकार बाहरके विश्वमें स्थित इन 
देषोंकी धद्दायतासे हम झपने शारीरकी शक्षित एवं अन्त:- 
करणकी दाक्ति बढा सकते हैं । यह शक्ति जिंस झमुपातसे 
बढ़ेगी और जिस अनुपातसे घद दमारे लाधीन रदेगी उसी 
प्रमाणसे हमारी क्षास्माकी शक्ति भी भभिव्यकत दो 
सकती है। 

झपनी इन शक्तियोंक्रे अिब्यक्तिकरण का झअनुष्ठात करने 
के लिये ही समस्त योगसाधरनोंका निर्माण किया गया है। 
जब तक इस दारीरको देवमन्दिरि माना जाता था भौर बबतक 
बाहरके विश्वस्यापक देवोंका एवं अपने शरीरमें स्थित शक्ति- 
योंका सम्बन्ध छोरगोंको मालूम था तब नक यहाँ की दिव्य 
शक्तियोंकी भभिवृद्धि करनेका क्षमुष्ठान छोग किया करते 
थे | डिस्तु यद् उच्च कढयना तो समाप्त हो गईं और इस 
देहको ' पूमविण्मूत्रका ग्रोछ्ा ' माना जाने छगमा, जिसके 
कारण हस्त शरीरके विषयमें मनमें घृणा उत्पन्न हुँ । परि- 
णास यद्द हुआ कि इसके बाद शारीरिक एवं अ््तः करण 
सम्बन्धि झक्तियोंको बढ़ानेका अनुष्ठान स्थथम्ेव बंद हो 
यया | पूयविण्मूत्रके गोढेकी धाक्ति भला कौन बढायेगा 
मोर, किस किये! 

इसने ऐसे भादुमी देखे हैं कि मो जपने शरीरके विषय- 
में सदेव मिन्दृास्मक भाषण करनेमें हो अपना भूषण मानते 
हैं| देसा करनेसे वे समझते हैं कि दम अडे भारी शानी 
हैं। बगेक साधुसतोंके साहियमें सी इसे * विष्यूका 
सोछा * भादि कहा गया है । थे विचार जन और बॉढोंने 
आरम्भ किये ओर उत्हींढा भशुसरण जज्य किचारकोंने 
किया + शरीरके सरबन्धमें विष्मुश्त रोकेकी करपता इस 
लाधुबन्धोंके प्रचारके कारण आज भावाऊबुदॉसें फेली 
हुई है । कथा व्प्रव्वनकारोंके प्रक्चनोंमें फ्वेरकमें वह्दी प्रति* 
फांहुन किया जाता है । इस प्रकारकी हम अमद़स कश्पता- 

हि 


(५) 


आोॉका यह प्रचार हजार देंढ हजार प्षोसे इस देशमें प्रचलित 
है और जाज तो यह कह्पता इहसूऊ हो चुकी है । प्राचीन 
कारहके विचार कितने ऊंचे थे और वे द्वी बादमें कितने 
विपरोत दिद्लामें बदल गये, हसका विचार हसें करना 
चाहिये हमें देवमन्दिरमें रहना है अथवा शौचकृपतमें 
गिरना है इसका निणेय आज़ हमें करना है। ऐसा करने 
पर स्वयं ही निर्णय हो जाएगा कि हमें किन विक्तारोंको 
मानना है। भोर भी देखिये-- 


सप्तकर्षियों झा आश्रम 

इस शरीरको ऋषिगण ' सप्तऋषियोंका आश्रम 
माचते थे। देखिये -- 

सप्त ऋषयः प्रतिद्दिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति 

सद्प्रप्रमादम्‌। सप्तापः खवपतो लोंकमीयुः 

सन्न ज्ञाप्रतो अस्व्नजों सब्सदों थ देयों। 

(था, य, ) 

४ धप्त ऋषि प्रत्येक शरीरमें हैं ।ये सात ऋषि प्रभाई 
न करते हुए इस यशशाक्ाकरा रक्षण किया करते हैं। 
बद्दौपर सात नदियों मो हैं, वे सोते समय सोनेवालेके 
स्थानकी भोर बहा करतो हैं जोर जागते समय बाहरकी भोर 
बहा करती हैं । वहाँ दो देव जागकर इस भाश्रमक्ता सक्षण 
किया करते थे । ?! 

इस मन्त्रमें इसी क्षरीरको 'सप्तऋषियोंका आश्रम ! 
कहट्दा गया है। थद्द कल्पना कितनी डद्ात्त, पवित्र और उच्च 
है | घद हारीर मानो तपोसू।ते है जददों सात नदियाँ बढ़ 
रही हैं। हत नदियोंके परविश्र सगमस्थानपर सात ऋषि 
तप करते हुए बैठे हैं । इस प्रकारका यद सप्तारयोंक्े पवित्र- 
तपसे पुनीत हुआ जाश्रम है । 

ऋषि छोग ज्ञान लिया भोर दिया करते हैं । यहाँ मस्तक- 
में दो जाखे, दो कान ओर दो माश्तापुट तथा एक मुख ये 
सात कि हैं । ये सब ज्ञ।न प्राप्त कर रहे हैं तथा ज्ञान दें 
रहे हैं | इसका यद् झान-ब्यवद्वार निस्म्तर जही है। ये 
ऋषि हैं जो वृरका देखा करते हैं तथा - यदि वह भविष्य 
अग्यप्रद हो तो उस विवयमें ये मनुष्यकों सावधान किया 
करते हैं। ये यदि संय्मी हुए तो ये दी ऋषि भर 
देव बन जाते हैं तथा मनुब्यके डिये बड़े छामदायी सिद 


($9 


हो जाते हैं; किन्तु यदि ये भोगी दो गये तो ये दी राक्षस 
अन जाते हैं | भोगी एवं संयमीका द्वी भेद राक्षस और 
देवोंमें है । 


दक्षरथ एवं दशमुख 


इसके लिये एक उदाहरण भ्रस्तुत करने जैस। है। दमारे 
यहाँ वृहरथ-दश इस्जियोंका संयम करनेवारा-राजा है भोर 
उसका पुत्र 'राम ” सबको लानन्द देनेवाकेके रूपमें प्रसिद्ध 
है। यह देव है। सयमका फल देंवस्व है। दूसरा भोगी 
इशमुख रावण है। यह इन्त्रियोंसे भोग भोगनेवा्ता तो 
है. किन्तु रावण भर्थाव ' रोनेवांछा ' है । उसके पहले 
रोनेके झत्िरिक्त ोर कुछ नहीं है । इधकी छड्का जलकर 
खाक हो जाती है भौर भन्‍्तमें इसका भी सम्पूणे विनाश 
दो जाता है। वह भखुर या राक्षस है, क्योंकि भसंयमका 
यही निश्चित परिणाम द्ोता है। संयमसे ऋषि या देव बना 
जा सकता है। भोगसे यदि प्रथम सुख मालम दो तब भी 
क्षन्तमें रोना पडता है भर सर्वस्वताशका दुःख भोगना 
पडता है। यही करण है कि ' इस झरोरको ऋषियोंका 
थाश्रम कहा गया है ओर यहाँपर इन्द्रिय संयम, 
मनानिप्रदद और तप करना है ' आदि बातें सूचित की 
गईं हैं. । नरका नारायण द्वोनेका यही भाग है। वह इसी 
शरीरमें किया जा प्कतां हैं; क्तएव यद्द ऋषियोंका 
क्ाभ्रम है। 

दो देवोंका जागत पहरा 

सात नदियोंके प्रदेशका घन्वेषण संशोधक छोग पंजाबसे 
अफगानिस्तान तक कर रहे हैं। किन्तु उन्हें हन नदियोंका 
ऋह्दी पता नहीं चक्कता । वहौं सात नदियाँ हैं ही नहीं, फिर 
भिलंगी कैसे ! इन नदिययोंका उल्केख हमने ऊपर किया है । ये 
वे सात नदियों हैं । यद् सात नादियोंका पविन्न प्रदेश है 
इस प्रदेशमें सप्त ऋषियोंका यह भ्रम है। यहाँ दो देव 
तब जागृत रदकर इस भाश्रमका राक्षसोंके भाकमणसे 
रशक्षण किया करते हैं।ये' दो देध ! हैं ' श्वास भौर 
उच्छवास '। शरीरकी रक्षा करनेवाले थे दो पहरेदार हैं। 
ध्स आधश्रमकी रक्षा करनेके छिये थे दो देव घटैय पहरा देते 
हुए खड़े हैं। ऋषियोंका यज्ञ निर्विष्य रूपसे पार हो, हस 
विये वे दो देव सतत जागृत पहरा दे रहे हैं । 


(१) अध्यात्मझानसे वैयाक्चिक द्विय जविन 


ऋषि क्षाश्रतकी यह कल्पना कितनी उत्तम, पविश्न एव 
आनन्ददायिनी है यह हमें देखना दे भोर इसके साथ इस 
शरीरको, इस जीवकों कैदीकी जो उपमा दी जाती है 
झुससे इसकी तुझना करनी है । ऐसी निन्द्य कल्पनायें शा 
इमारे समाजमें घर कर गईं है ।हन दो कल्पनाओोमेंसे 
कौनसी कल्पना हमें स्वीकारनी चाहिये ? 


द्वारका और अयोध्या 
और एुक वेदिक कटपना देखिये। यहेंपर द्वारका एवं 
झ्योध्या नामोंसे हंसी शरीरका वर्णन किया है-- 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवान्ां पूः अयोध्या । 

तम्यां द्विसण्मयः कोश। खर्गों ज्योतिषाउबृतः ॥३१॥ 

तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे धयरे त्रिप्रतिष्ठिते | 

तस्िन यत्‌ यक्ष भात्मन्वत्‌ तद्ठे बरह्मविदों विदुः २१ 

प्रश्राजमानां दरिणी बशसा संपरिवताम्‌ | 

पुरं दिरण्मर्यी ब्रह्मा विवेशपराजिताम्‌ ॥३॥ 

अथवे १० ।२ 

“आठ चक्र एवं नो द्वारवाली यह देवोंकी तगरी अयो- 
ध्या है । हसमें तेजस्वी स्वर भोर सुवणका कोश भरपूर है। 
इस सुवर्ण नगरीमें एक भात्मा है, जिसे ब्रद्मशानो लोग 
जानते हैं।यह नगरी तेजखो, यशस्त्रो, मनोद्वारिणी, 
सुबरणमयी एवं अपराजित है | इस नगरीमें विजयी अ्रद्षा 
प्रवेश करता है, वह्द वद्दों राज्य करता है ।!! 

यद्द बग़री नो द्वार होनेके कारण हारावती अथवा 
£ द्वारका ! है भोर इसका पराभव कभी भी नहीं होता 
इसलिये यह ' अयोध्या ' है। यद्द सुवर्णही तेजस्वी देव- 
नगरी है । यद्द हमारे हरीरका वर्णन है। हसे ब्ौपर (देवाना 
पू: ) देवोंकी पुरी कहा गया है। अनेक देव यहाँ भाकर 
रद्दा करते हैं । कोनसा देव कट्ों भाकर रद्दता है, इसका 
वर्णन पूर्व किया जाखुका है । यह देवनगरी, यह स्थ॒ग, यह 
बरद्चलोक, यही अमरावती और यही अयोध्या है। कितनी 
ऊंची कह्पनायें हस शारीरके विषम वेवदुमस्त्रॉ्सें वर्णित हैं । 
हमारा शरीर हतना सुन्दर है। स्वथेका सुख इसें बर्वीपर 
प्राप्त हो सकता है। देवोंके साथ यहीं पर निषास किया 
जा सकता है । यहीं बद्मसुखका अनुभव किया जा सकता 
है । ऐसा है यह दमारा शरोर। यह दीन या तुख्छ तो 


जैसे विचार वैसे आया[र 


कद्ापि नहीं दो सकता । जो देवोंकी नगरी है बह भरा 
हीन दीन क्यों होने छगी ? | + 


आज इसी झरीरको मलिन, क्षणभड्गुर जोर बुःखकारण 
माना जाने छगा है; किन्तु उपयुक्त वेदमन्त्रोंमें इसे स्वर्ग 
कहा गया है। वेदोंके हसी स्वगंको लाज मलोंका आगर, 
दु।खदायी, भौर क्षणभडुगुर माना जाने छगा है | दो विभिन्न 
कार्लोमिं कल्पनाका कितना बड़ा अन्तर पड़ गया है !! 

कुरुक्षेत्र 

यद्द शरीर कुरुक्षेत्र है। हुस स्थानपर झाकर यज्ञ करने की 
हच्छासे समस्त देव झाकर बसते हैं क्षोर सो वर्षोतक यज्ञ 
करते हैं। इस प्रकारकी यज्ञभुमि यह शरीर है। समस्त 
देवोंद्वारा मिलकर चलाया हुभा यज्ञ यद्वोपर प्रचछित है। 
वह यह बीचमें बिनाविष्त हुए उत्तम रौतिसे सफल होना 
साहिये । 

कुरुक्षेत्र बे देवाना देवयजन (जावाक व, १) 

“यह शरीररूपी कुरुक्षेत्र देवोंके यज्ञकरनेका यद्ञक्षेत्र 
है ' देव यहा आते हैं भोर शतसांवससरिक यज्ञ करनेके 
हिये अपने अपने स्थानोंपर बैठते हैं। यशमें कनेकोंकी 
भ्रपरस्यु दोनेके कारण बीचसें दही यज्ञ नष्ट हो जाता हे | 
यहाँ जो १२० वर्ष तक जीवित रहेंगा वद्द शतसांचरपरिक 
यज्ञ पूर्ण कर सकता हैं। 'पुरुषः थे यज्ञ. ' थद्द मनुष्य 
रूपी जो पुरुष है वही यज्ञ है। मनुष्य स्वय यज्ञ है। 
मलुध्यका शरीर कुरुक्षेत्र है। समस्त देव यह क्षाते हैं कार 
यश करते हैं । हस प्रकार मनुप्यका जीवन यश्ञमय द्वोना 
चाहिये। 

डपयुक्त कथनका य्दी एकमात्र क्षमिष्ठाय हे कि सलुष्य 
का समस्त जीवन यश्ञमय हो | इंश्वरका अंश और ३६ 
देवोंके भा ये सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं । वे यद्द 
निम्नय फरते हैं कि यज्ञ करना चादिये भोर हसके छिये 
इस झरीररूपी यज्षभूमिको तेयार करते हैं| हृतनी ऊची 
कदपना जीवनके विषयर्में यहां की गई है । 

अब तक इमने शरीरके विषयमें जिन पेदिक कल्पना 
ओॉका उत्केख किया दे वे हस अ्कार हैं- में पुरुषोत्तम हूँ, 
भय हूँ, इन्द्र हूँ । मेरा शरीर देवसन्दिर है, यह ऋषियों का 
पवित्र आश्रम है, सप्त नाईयोंका यह पविश्न तीये है, यदद 
यजश्भूति है, पाविन्न कुरुक्षेत्र हैं| पाठक इल कर्पवाभोंको 

से 


( ष ) 


अपने मनमें रखें भौर उसके पश्चात्‌- 

रद्द शरीर पृयविष्मृश्रका गहा है, यद्द तुरड़ है, यदद 
अगज्जक है । में पापी हूँ, मेरा जीवन पापपूर्ण है, मेरे पाप 
संकल्प हैं, मेरी उत्पात्ति पापसे हें, में दीमहीन दुर्थक 
पर अपराधी हूँ । में यहाँ छारावासमें पडा हुआ! कैदी हैं 
यद्द विश्व एक बड़ा कारागृद है, में उस्मेंका एक कैंटी 
हूँ, यह सब क्षणसडगुर है, यह सब दुःखमय है, ये प्रचलित 
कद्पनायें हम देखें भौर दमारा जीवन किस भरूमिपर आधा- 
रित हे इसका विचार करें । 


के हे बे 
जैसे विचार वैसे आचार 

जैसे दमारे विचार द्वोते हैं बसे दी इमारें भाचरण दोत 
हैं। जैसे- समान लीजिये कि हम एक गांवमें गये ओर वहाँ 
एठा छगा कि इस गांवमें महामारीका भयहूर उपद्रव है। 
यह सुनते ही दस तत्कालछ वहाँसे भाग कर अन्यत्र जानेका 
प्रयत्न करेंगे । किन्तु यदि हमें यद्द पता छगे कि हम ऋषिके 
एक पविश्न जाश्रमसें भा गये हैं भोर इस लाश्रममें रहनेपर 
ही दमारे सम्पूर्ण रोग दूर द्वोंगे और पूण स्वास्थ्य प्राप्त 
होगा तो दम वर्द्ौपर यावच्छक्य छाष्रिक ठहरनेका प्रयत्त 
करेंगे । 

चोरोंके गांवमें हम मुकाम नहीं करेंगे | क्व्रितु ऋषियोंक 
क्षाश्रमसें सवधा निश्चिल्त द्ोकर रहेंगे । हमारे विचारोंका 
झाचरणपर ऐंश्वा प्रभाव पडता है दम चाहे जिननी 
डदासीन वृत्तिसे इन विचारोंकी ओर देख तथापि हम बह 
अवश्य अनुभव करेंगे कि गत दो दृज्ञार वर्षेमें अनेक 
प्रचारकोंद्वारा क्षणभढ़्युर संसार, यद्द असार संधार, सर्वे- 
क्षणिक, सर्वे दुःख, यह शरीर पृथ्विण्मूत्रका मोका है, 
पापमूलक जन्म, शरीर तुरक्षवास है भादि जो कुकृदपनाग्रे 
हमारे भनन्‍्दर फैछाईं गई उनका अनिष्ठ परिणास द्विन्दुओं » 
पूद्टम समपर हुआ हैं। थद्दी कारण है कि क्षाजका दिल: 
इृद छोकिक सुखोंके विषयमें निरुत्सादित द्वो गय्रा हे 
डसे यह जीवन दो दिनोंका लगता है | किन्तु वेद तो 
' भूयश्व झरदः छतात्‌ ! ऐसा कहता है। कोई म॑ 
मनुष्य ऋषि आश्रम कथवा देवमन्दिरमें सी बर्षोसे भी 
कवि रहनेकी इच्छा करेगा। डिन्‍्तु झचकूपमें किसीकी भो 
इच्छा जधिक देरतक रद्दनेकी न होगी । दमने उच्च बेदिक 
कृल्पनाओषोंका परित्याग कर दिया। वास्तवमें ये कल्पनार्स 


(८) 


कितनी ऊँची थी ? किन्तु इमने इनका परित्याय कर दिया 
झोर भवैदिक कल्पनाओंकों मनमें स्थान दिया। परिणाम 
खरूप इनका यदि हमारे जीवन्पर भी अनिष्ठ परिणाम 
हुआ तो इसमें आश्रयंडी कौनसी बात है। दहिन्वुल्लोंका 
सन इन कलुषित कुविचारोंसे यह इस प्रकार भर गया है 
ओर ये भाजडी द्वीनस्थितिकों प्राप्त हो गये हैं| हल 
स्थितिको यदि दूर करना है तो दम्लें अपने मनके उन 


कुविचारोंकी आमृहग्र बदल देना चाहिये। 


त्यागमय जीवन 

हमारी वर्तेत्रान त्यागी कब्पनाने मूछकी त्यागकी 
कब्पनाकों भी विक्ृत कर दिया है, 'त्यकेन भज्जीथाः! 
(था, थ. ४०।३) 'वत्यागसे भोग कर ? ऐसा वेंदिक 
ऋषियोंका जो कथन था । किस्तु डनका त्याग और उनकी 
निवृत्ति सघारका वच्छेद करनेवाक्ली नहीं थी । देखिये- 

अनेक ख्ियोंसे सम्बन्ध कश्नेकी जो प्रवृत्ति थी उनका 
निवारण विवाहके विधानहारा किया गया। कर्थात्‌ विवाह 
निवृत्तिमार्का ही एक स्वरूप है भौर ह्याथ ही है। आज 
तो छंन्मास छेकर सन्‍ताने परम्पराका डबच्छेद कस्नेको ही 
निवृत्ति कद्दा जाता है। किन्तु थह्द निवृत्ति राष्क घात 
करनेवाद़ी हैं। जक तक इस निवृत्तिका पाछन पक या दो 
करते हैं तभी तक यद्द ठीक है; किन्तु यदि सभा छोग इस 
संन्यास धमेका पाकन करने छगे, तो सारका पारा राष्ट्र 
तत्काछ नष्ट हो जावेगा। यही स्थिति अन्य त्यागोंके 
विषयमें है । ददाहरणाथ देखिये-- 

यदि हम वदस्थधारण करना छोड दे तो जुछादहे मर 
जायेंगे, घरमें नहीं रहना है, ऐसा निम्चय करलें तो राज 
भीर बढई मरने कगेरो । जवतक इस त्यागका भाचरण सब 
छोग़ नहीं करते तभी तक इनका प्रतिपादन था कथन भछा 
मालूम होता है | डिन्तु यदि सबके सब उसपर भाचहण 
करने छग जांच तो इससे राष्ट्रकी क्षबरोगति हुए पिना 
बदापि न रहेगी । 

वेदिक निवृत्ति सम्र्याद होनेके कारण राष्ट्रीश्वतिके हिये 
पोषक थी | क्षागें जाकर बौद्धयुगमें डसे शमर्यादित किया 
गया । इसका कारण यह था कि बुद्धोत्तर काछमें इस 
जगत्‌ के विषयमें धौर बपने शरीरके विषयम्रें अत्यन्त हीन 


(१) अध्यात्महानसे वैयाकि क द्व्यजीवत 


फल्यना निर्माण हो गड्ढे भर इस संसाइका व्थाग किये 
बिना हमारी भात्मोन्नति हदीं दो सकती, पेसे छसस दिजाद 
रूढ हो गये | इस कारण सर्वेस््र ल्याग ही यदि ज़ीवनका 
ध्येव बन गया हो तो उसमें कोई अस्थाक्ाविकता, नहीं है। 


जो अपना ध्येय सर्व त्याग बनाता है उसके द्वारा इस 
रंसारका क्‍या भछा दो सकता है? छोम पू्णत: स्ेश्क 
त्याग नहीं करते। इसीडछिये उनके द्वारा कोकोश्नमतिका 
थोड़ा बहुत काये दो जाता है । अह्तु । अब दम एक परा- 
क्राष्टातक पहुँची हुई विपरीत विवारसरणी पर थोडासा 
प्रकाश डालेंगे | 


निवत्तिमागंका ज्ञान 

डपनिषद्‌, अद्सूत्र एवं गीता ये तोन प्रत्य प्रस्षायत्र- 
यीके हैं । इसकिये कड़े- बढ़े भाचायोंने यह शिखर रख! है 
कि जब पुत्र बढ़ा द्दों जाय, घरबार सम्भाठ ले, तब 
गुहस्थका भार छडकेपर डाककर फिर इन ग्रन्धोंका लष्य- 
यव करें देखि्रे--- 

गर्भाधानावि-संस्कार-संस्कृर्त अधीतघेद जनि- 

तखुतं अनुष्टितयश्ञ निस्‍्पृद्द मुम॒क्ष शिष्य पत्र 

वा ऋषिरूपदि शन्‌ आह । हैद्ञादास्यमिति । 

उब्ट, महीघर भाष्य 

जिसके गर्भाधानावि संस्कार हो चुड़े हैं, जिसने वेदोका 
अध्ययन किया हैं, जिसके कड़के हो चुके दा, जिसने यश 
किये हैं, जो निरिच्छ हे, जिसे केबल अपनी सुक्ति प्राध्त' 
करनेकी ह८छ। हे ऐसे शिषव्यकों अथवा पुत्रकों ऋषि उपदेश 
करते हैं । ! 

पुत्र उत्पन्न होचेपर तथा हनके बड़े ही जानेंपर, साँसा- 
रिक समस्त इच्छारयें तृष्त द्ोजानेपर जिसह्ी केवल मुक्त 
दोजानेकी इच्छा हो, अर्थात्‌ घर गुहस्थीमें जिसके ढियें 
कुछ भी करना शेष न रद्द! दो, ऐसे ब्यक्तिको हेश उपनि- 
पदू सीखना चाहिये । यहाँ भोर करते छोड भी दी जायें 
तो महृस्वपूणे बात ध्यान देने जैसी है और बद्द यह कि 
“बुन्र उत्पन्न दोजानेपर तथा! इसके पश्चात्‌ पुत्र 
होनेकी सम्भावना न रहतेंपर इस अध्यात्मशाल्का 
अध्ययन करे । पुत्र उत्पन्न द्ोजानेपर इंशोफलिषत्‌ 
सीखें तथा नन्‍्य सीता, उपनिषदादि प्रन्ष सीखें, ऐसा 


विचार करके तो देखिये ड् 


उक्त आवायोदा मभिप्राय दिखाई देता हैं | यदि यद् बात 
सत्य मान की जावे तो उसका क्‍या परिणाअ्र होगा, यह 
देखिब्रे-- 
बह्ज्ञानका परिणाम सुप्रजा 

वृददारण्यक उपनिषदर्से समस्त उपनिषद्‌ विद्यानोंका 
उपदेश कर देनेके पश्चात्‌ ' सुप्रजा-जनन * की विद्या कद्दी 
गई है | सुप्रजाजननके लिये माताविता कैसा व्यवद्दार 
को, क्या खाये, क्‍या पढें, मनभें कैसे विचार धारण करें, 
जिससे निःसंश्रय दृष्टसन्‍्तति निर्माण की जापफे । जिस 
प्रकारकी सम्तति निर्माण करना चाद उस प्रकारकी हम्तति 
निर्माण की जासकती है | यही क्षाशपथ इस अन्तिम अध्या- 
यका है । ज्ञानी, घर, व्यवहारकुशल, एक या चारों वेदोंका 
ज्ञाता, जैसा चाहें बैसा पुश्र उत्पन्न किया जाप्षकता है। 
यही बातें इस उपनिषद्के भन्तरमें वणन की गई हैं। यवि 
पुत्र उत्पज्ञ करनेके पश्चात्‌ अल्यविद्या सीखनी हो तो हस 
भध्यायकी बृह्दारण्यक उपनिषद सें होनेली कोई बाव- 
इयकता ही नहीं है। किन्तु वह भध्याय वहाँपर हे। 
सयवेवेद भी ठसाका समर्थन करता है-- 

यो वे ता ब्राह्मणों वेद असतेनावुतां पुरिम। 

तम्मै ब्रह्म च प्रह्मश्थ आयु प्राणं प्रज्ञा ददुः 

( भथवें० १०१२।२९ ) 

'जो इस भश्॒तसे भरो दुई अ्रद्वपुरीको जानता है, रुसे 
ब्ह्को कृपासे दी्घ जायुप्य, निनेग शरीर, पुवें सुप्रजा 
प्राप्त होती दे । ' भधववेदने त्रह्मश्ञानक। थद्द फू छिखा 
है। यहौँपर अद्धाड़ी कृपासे जो प्रजा होगी बढ़ दत्तक तो 
नहीं द्ोगी !! वह तो भौरस पम्तति दी होगी; इसीलिये 
बारध सन्‍्तति होनेके समयसे पूर्व यह अह्यज्ञान उन स्त्री- 
पुरुषोंकों होना चाहिये | यद्द दे वास्तव्ें वेद भोर उपनि- 
पद्दोंका कथन + सुप्रजाडी आाप्ति तो ब्रद्माझ्ञानी पुरुषोंको 
हुमा करती है। यही तो अद्याशञानका फल है। प्राचीन 
वैविक परम्परा प्रद्वाशानका परिणाम सुसस्तती बोना बताती 
है मोर भाचार कहते हैं कि सत्तती दध्ोनेपर संसार त्याग 
करना चादिये तथा उसके पश्चात्‌ डपनिषदोका अध्ययन 
करें । सब हमें सचमुच किसकी बात साननी चाहिये! 

विचारोंका यह हल प्रकारका सयकूर परिवरतेन हुआ दै 
जो क॒दापि उपेक्षणीय नहीं माता ज्ञाना चाहिये । 

३ 


(९) 


विचार करके तो देखिये 

कद दम प्रमाणवचनोंकों छोड़कर हस बातपर यहाँ 
विचार करेंगे । मातापिता सुश्चिक्षित, ज्ञान-वैज्ञाय-सम्पत्ष 
ये सदाचारी, ब्रद्वनिष्ठ पुव॑ ब्रद्मज्ानी हों तो उनकी सनन्‍्तानें 
लवइय दी उत्तम होंगी, इसमें छिंचिन्मात्र भी संशय 
नहीं हैं। वेद कोर उपनिषदोंका यही ध्येय था। यद्द बात 
डपयुक्त वचनोंसे स्पष्ट सिद्ध द्वोती है | प्रथम आयुर्मे क्या 
भोर पुत्र उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, समस्त अध्यास्मजश्ञानका 
क्रध्ययन भी करे और फिर डनका विवाद्द हो, 

ब्रह्मचयंण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌। (अयव ) 

इस प्रकार विवाह द्वोजानेके पश्चात्‌ वे बददारण्यक्तोप- 
निषदके कथनानुसार, ध्येयनिष्ठापूवेक, में जमुक प्रकारकी 
सन्‍्तती निर्माण करूंगा, ऐसा संकढप करके डसके किये 
क्षपेक्षित नियम-बन्धर्नोंहा पाछन करके उत्तम सनन्‍्तती 
निर्माण करें ।ब्रह्मविधाका घदी फल है। ' भथववेद एवं 
बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ जो कद्दते हैं वह सत्य है? ऐसा 
विचार करनेपर स्पष्ट प्रतीत द्ोता है । 

किन्तु आज तो हम हंसके सवधा विपरीत प्तानने रंगे 
हैं। मान छौजिये कि हम झपयुक विचारोंके अनुपार 
पुत्रपर खल्ारका सब भार दडाछकर उपनिषदोका भध्ययन 
प्रारम्भ करें कोर फिर १० वो ब्रद्मशानकी प्रासि हो त्तो 
९० दें वर्ष अक्षरों कृपा होनेपर भी भ्ौरत सन्‍्तती उत्पन्ञ 
करनेकी सम्भावना ही नहीं रहती तथा दत्तक पृतन्र प्राप्त 
करनेके लिये फिर बक्षकी कृपाड्नी भो भावश्यकता विककुछ 
नहीं रइती । 

मैंने बेदान्त विषवके एक पस्‍्क्‍ध्यापकसे यह प्रश्न किया 
कि ' बददारण्यक उपनिषद्के अन्तर्मे ग्रयेश्ट पुत्र सापन्न 
करनेका अध्याय है, उसका क्‍या प्रयोजन तथा उसका 
झ्राध्यात्मिक तत्वक्षानसे क्या सम्बन्ध ! ? हसका झत्तर 
इन्दोंने यद्द दिया कि ' बुदृदारण्यक शतपथर्मेंसे छिया गया 
भौर चूकि दातपथर्में वह भध्याय था, इसलिये वृद्दारण्यक 
में भी बढ़ था गया | इस जध्याय भौर तत्वज्ञानक्रा कोई 
सम्वन्ध नहीं है |” 

अर्थात्‌ इनके मतसे बुड्॒दा॥ण्यक उपनिषद्‌का संघ 
मशानी था तथा अनजानेमें डन्होंने वह अध्याय यदोपरछे 
ढिया । ऐसे छोग इमारे विद्यार्थियोंकों तश्वशान लिख़ायें, 


(१०) 


पी न बे भ्ड 
हमारे विद्यार्थी सीखें भौर वलकी तेजवस्विता संसार में फेला दें । 
छितनी कोचनीय स्थिति है यह * 


आचरणके लिये ही तत्वज्ञान 

बाघ्तविक परिस्थिति यह है कि तत्वशञानका झाततित्व 
मनुष्यके ऋाचरणसें उतारनेके लिये द्वी है| वत्वज्ञान क्रेंवल 
दादुविवादका विधय नहीं है। मनुध्यके आचरणशर्मे उतरकर 
मनुष्यक् निर्माण तदनुरूप होना चाद्विये। सानवी भाचरण 
पवित्र पूव थुद्ध होना चाहियें। नरका नारायण बनता 
चाहिये। इसे आक्षी स्थिति प्राप्त करनी वाहिये। के योंकि इसी- 
लिये प्रत्मेक भायेशास्तरमें लध्यास्मशास्त्र गुम्फित किया गया है। 
मनुष्यका जीवन ही इस क्वानद्वारा पवित्र बनना चाहिये। 


भाज गीता जोर टपनिषदोंके भ्रध्यापनवग चाल हैं। 
किन्तु उनमे वे छोग जाते हैं जो पेन्शनर हैं, जिन्हें आंखोंसे 
बरावर दिखाई नहीं देता और कानोंसे बराबर सुनाई नहीं 
देता । जिसके हारीरमें पुरुषार्थ करनेकी शक्ति घोष नहीं है| 
प्राय! पुेसे ही छोग गीताका क्ष्ययन किया करते हैं। 
डिन्तु मूछ जिस गीताका उपदेश-किया गया वह भारतके 
युवक वीर भजुनकों किया गया था। उपदेश करनेके छमय 
भगवान भी युवक ही थे | एुक युवक द्वारा दूसरे युवकके 
लिये उपदिश भन्ध भाज गछ्ितगात्र वृद्ध पढते हैं। भारतीय 
युद्ध क्षमाप्त हो जानेडे पश्चात्‌ बजुनने ३० वर्षोतक राज्यका 


(२) अध्यात्ाज्ञासले राष्ररीय उन्नति 


संचालन किया था और श्लान्तरिक एवं बाहा शत्रुभोका 
विनाश किया था | अर्थाद्‌ गीता पुत्र डपनिषद्‌ जैसे प्रन्थ 
बुंसी जायुमें आत्मसात्‌ करने चाहिये कि उस आयुके पश्चात्‌ 
कमसे कम ३०-४० वर्षोतक जनसेवा एवं राष्ट्सेवा करनेकी 
झक्ति ममें रहे । 

बुद्दोत्तरकालमें स्वयंकी तुच्छता व्यक्त करनेकी रूदी दो 
गईं थी ज्ञो श्राजतक भी प्रचलित है।यह रूढ़ी समा 
होनी चादिये । मेरा भर्थात्‌ व्यक्तिका स्वरूप क्‍या 
है | उसकी शक्ति क्रितती है ? उसकी का्येक्षमता 
क्ितती है ! तब हसकी सुन्दर कल्पता युवकोंको 
हो सकती है । हसी दृष्टिकोणसे आज़का पाव्यक्रम 
निर्धारित धोना चाहिये। अर्थात्‌ स्नातक होनेसे पूरे उसे 
अध्याध्मक्षान, अद्मज्ाव एवं भोतिक विज्ञान प्राप्त होता 
चाहिये। ऐसे क्ञनसे युक्त तरुण भारतीय ज्ञानका प्रसार 
विश्वर्में कर सकते हैं, जिससे भारतीय तत्वज्ञानकी विशेषता 
संपारके सामने क्षा सझती दे । 

अध्यात्मज्ञान एवं राष्ट्रीय जीवन 

यदि भ्ध्यासमज्ञान स्यक्तिगत जीवनझ। लवृलम्धब बन 
जाय तो हसके द्वारा मानवी जोवनमें क्षभ्यु दय-तिश्रेय॒पको 
सिद्धि हो सकती है। मदतकऊे विवरणसे यही निष्पक्ष 
होता है ।णत्र इसमें यह देखना है कि यहद्दी भध्यात्मकी 
भूमिका राष्ट्रोश्नतिके लिये किप्त प्रकार सहायक दो पकती है। 


(२) अध्यामन्ञानसे राष्ट्रीय उन्नति 


दमा प्रतीत होता दे कि अध्याक्ज्ञान शायोक्रे जीवने- 
परयोगी प्मस्स श्ासख्रोंके आधारस्थानपर विराजित था। 
प्र्येक आायशास्के आधार स्थानपर अध्यास्म्रास्ररा 
आधिपत्य शवश्यमेव होगा। मदहामारतके युद्धसे पूर्व जिस 
मीताशञासख्रका उपदेश किय। गया था, वद्द शध्याप्मशासत्र ही 
मात्रा गया है | गीदाशझ्ास्का भ्रतवण करके नजुनका सन 
यदि शुद्ध न हुणा द्वोता तो वह वनर्भ जाकर, कन्दे-सूल- 
फछ खाकर दहरिद्दरि जपठा हुआ भपना जीवन समाप्त कर 
देता क्योंकि गीता श्रवणसे पूवे उसने भपना यही निश्चय कर 
छिया था। 

अ्रिमचन्द्रकी दैववादी प्रद्मात्ति दूरकरके, पुरुषार्य द्वारा 
सबकुछ प्राप्त कर छेनेकी उत्सादी प्रदत्ति उत्पन्न करनेका 


समस्त श्रेय ' योगवासिड्ड ' नामक अध्यात्मप्रन्थकों ही देना 
चादिये। इस प्रस्थका डपदेश सुनकर भीरामचन्द दैववादको 
छोडकर पक्के पुरुषार्थी बन गये । 

जिस प्रहार गीताका श्रवण करनेके पश्मनात्‌ लजुनने 
कोरबों को स्लाम्नाज्यशाही को समाप्व कर दिया और कअषपने 
राभ्यकी फिरसे स्थापना की, उसी प्रकार योगवासिष्टका 
उपदेश सुनकर अ्रोरामचखने अपने देववादी विचार दूर 
फेंक दिये और अपने अन्दर प्रयक्षवाद़ी विचारोंका उदय 
कहके हावण साम्राज्यका विभाश कर दिया। ३३ कोडि 
देवोंको रावणकी बन्दिशालासे मुक्त कराया जोर रामराज्यकी 
एथापना की | इस रामराज्यकीं प्रशंसा सारा विश्व भ्राजतक 
करता भा रहा है । 


वैयक्तिक शान्ति 


दो स्थानोपर अध्याध्मशास्तरका उपदेक्ष दिया गया और 
दोभों दो स्थानोंपर राष्ट्रीय दष्टिसे सर्वाज्जीण उन्नति हुईं, यह 
बात स्पष्ट दिखाई देती है । इससे बद्द सिद्ध होता है कि 
क्षष्यासमशात्र राष्ट्रीय उच्नतिके छिये साधक है । 


शान्तिकी स्थापना 

संसारकों कोर मनुष्यमात्रकों झानित चाहिये। सलुष्य 
शान्तिकें लिये छटपटाया करता है। बह युद्ध भी इसीकिये 
करत। है कि जिससे शान्ति रथायरित हो सके । यदि उसके 
इन प्रयत्रोंके बावजूद युद्ध द्ोते द्वों तो दवों; किन्तु उसका 
ध्यूच शान्ति ही रद्दता है। यद्द शान्ति तीन प्रकारकी है | 
एक वैयक्तिक ज्ञान्ति, दूसरी राष्ट्रीय शान्ति और तीसरी 
जागतिक शान्ति | इस प्रकार इन तीनों शास्तियोंकी स्था- 
पना इस घरतौपर होनी चाहिये।देयक्तिक शान्ति अन्त- 
करण एवं दारारमें द्वोनेबाकी शान्ति है। दूसरी राष्ट्रीय 
प्रा न्ति है जो बाष्टमें हुल्ा करती है। भर्थात्‌ राष्ट्रमे गुण्डोंका 
चोर भौर डढाकुओंका, ब्याप्रादि पश्चुक्नोंका वपवव न हो, 
रोग न फैडे इत्यादि राष्ट्रीय शान्ति है ।जागतिक श्ञान्तिका 
जप यह दे कि जगत्में युद्ध नहों तथा अन्य जागतिक 
अशान्तिक कारण दूर दों । इन तीनों प्रकारक्ी शान्तियोंती 
इच्छा मनुष्यों अन्दर हैं । जनता पुताइश शान्तिछे लिये 
शाज अत्यन्त आपुर है। इमीलिय भारतीयोके प्रस्येक धम- 
कायकि जन्‍्तमें शो शान्ति: शान्ति: दान्ति. !! ऐसा 
कट्दा जाता है । यद्द रूठी द्जारों वर्ष प्राचीन है | हम जो 
कुछ करते हैं वद्द इन तीनों शान्तियोंश्री स्थापणाके छिये 
करते हैं । हस रूदीका यही क्षय है । 

समस्त उपनिषदोंकै प्रारम्भ पुव अन्तमें हनन तीनों 
शान्तियोंका डच्चारण अवश्य करता चाहिये, ऐसी अनादि 
काकसे प्रचक्षित प्रथा है । 

किन्तु हमने तीन शानितियोंद्रा उब्वारण किया, इसका 
यह अर्थ नहीं दोठा कि हमने इन तीनों आन्तियोंकी 
स्थापनाका काये कर छिय्रा। क्या यह सब करनेका दायित्व 
हमपर है ! इस प्रश्षपर दम्त यदि गर्भीरतासे विचार करें 
तो यह स्पष्ट विदित दो जावेगा कि इन तीनों शान्तियोंकी 
स्थापनाका वास्तविक उत्तरदायित्व बहुत कम ब्यक्ति अनुभव 
करते दूँ भर इस उत्तरदावित्वको निभानेकी शक्ति भी 
बहु कम छोगोंपर है। 


(११) 


जागतिक शान्ति 

आज जांगतिक शान्ति स्थापन करनेके कार्यकों पूरा 
करनेकी शक्ति केवल दों धुरुषोंमें ही है । पक है राशियाका 
अध्यक्ष स्तालिन भौर वूसरा है अमेरिका का भष्यक्ष दुभैन। 
वे दोनों यदि मिल जांय कौर सोच ढेतो शान्ति स्थापित 
हो सकठी है मोर यदि वें सोच छे कि युद्ध करेंगे तो इस्र 
सारी पृथ्वीपर युद्ध भडक सकते हैं । 

राष्ट्रीय शान्ति 

दूसरी ज्ञान्ति राष्ट्रीय है । केवछ भारतके विषयमें यदि 
कुछ कदना द्वो तो गदौपर श्री जवादररछाझ नेहरू शान्ति 
स्थापना कर सकते हैं । विदेशले युद्ध करना या त करना 
क्ाज उनकी अनमुमतिपर निर्भर है। सर्वे साधारण जनता 
आज चादे जितना इलछा मचाने तब भो कुछ होना जाना 
नहीं है | श्रीनेदरू युद्ध करनेका यदि निश्चय करके तो भारत 
राष्ट्र युदमें समा धकता है। जबतक थे यह कहते हैं कि 
“हमें युद्ध नहीं करना है” तभीतक धान्ति रह धकती है। 
राष्ट्रीय शान्ति भी इस प्रकार बिल्‍्कुक गिमेचुने छो्गोंके 
हाथमें रद्दा करती है । 

जागतिक शान्ति एवं राष्ट्रीय शान्ति दोनों ही राज्याधि- 
कारियों दाश ही सम्भव है भोर यादे थे चाई कि युद्ध दो 
तो युद्ध भी उन्द्ीकी इच्छापर भ्वकम्बित है । भर्थात्‌ युद् 
पु शान्ति डन्‍्द्रीफी हृच्छापर क्षवरुम्षित रहनेवाली बात 
है । सदेव एसी परिस्थिति रद्दा करती है। महामारतका 
युद्ध जकेरे दुर्योधनके दुरा्रदके कारण हुभा णौर ठंकाका 
युद्ध भी भकेले रावणके हठके कारण हुआ | अन्य बड़े यढ़े 
पुरुषोंका सारा झान्तिप्रयास ब्यथ ही गया। 


वैयाक्तेक शान्ति 

वैयक्तिक शान्ति व्यक्तिके अन्‍्तःकरणमें स्थापित करनी 
होती है; अतः वह प्रत्येक ब्यक्तिके अपने अविकारकी भात 
है, ऐसा यदि दम कहें तो यह भी सत्य नहीं है । क्योंकि 
अन्तकरणकी शान्ति योगसाघनादि द्वारा हुआ करती है 
भौर योगसाधन “'सुत्रिश्ष धार्मिके राज्ये ' जद्ो 
धस्ताई भोर धार्मिक राज्य हो वहीं धसम्मव है। चादे जहाँ- 
पर योगसाधन सम्भव नहीं दे जौर इसीलिगे चाहे जदाोँ 
वैयक्तिक झान्ति भी सम्भव नहीं है । 


(११ ) 


जहोपर छून, रक्‍्तपात , भप्निकाण्ड, छूट भोर डाकेजनी 
होतो हो, जदाँकी राज्यन्यवस्था नप्लान्तिको रोकनेमें समपे 
न हो वहाँ कोई भी किस प्रकारसे योगसाथन कर सकेगा? 
ऐसे अग्ञान्तिके युग़रमें बोर अशास्त देशमें योगसाधना 
सम्भव ही नहीं है । अत: ऐसे स्थानपर वेधाक्तिक श+ग्तिकी 
स्थापना भी जप्तस्मव हैं । 

इन सब बातेंसि यह स्पष्ट दो जाता है कि तीनों शान्ति- 
योंका सस्वन्ध राज्यब्यवस्थासे है। यदि राज्यब्यवस्था 
उत्तम पुव॑ स्सर्थ धोंगी तो ही ये हीनों ज्ञान्तियाँ स्थापित 
हो संकेंगी; भन्‍्यथा मे तीनों शास्तियाँ स्थापित न हो सकेंगी। 
इम करगाभग पांच हजार वर्षोसे ' शान्ति: शान्ति) 
शान्ति: ' चिह्छाते भारदे हैं, किन्तु शान्ति स्थापित न 
होकर भशास्ति ही बढती जारदी है। इसका कारण पद्द है कि 
शज्यशासनशक्ति जिनके भाधीन है उनके मनमें यह बात- 
नहीं है कि ज्ञान्तिस्थापित हो और जो शान्तिका जयघोष 
करते हैं टनके पाते राज्यशासन शक्ति नईीं द्वोती। 

जिन ऋषियोंने प्रथम तीनबार शान्विक्रा उच्चारण 
किया, उन्हे यह विदित था कि राज्यज्नासनदाकितिसे ही 
इन तीन शान्तियोंकी स्थापना सम्मवदे। उस समयके 
ऋषि राज्यशासतन भ्ाक्तिका वफयोग कर सकते थे, इसी 
छिये उनके “ झान्ति ! डच्चारण करनेका मद्ठत्व है। संसार 
में डन्दे स्थायी शान्ति स्थापित करनी थी मौर इस विषयमें 
सनके पास पृक ध्यवस्यित योजना भी थी । इृपीछिये 
शन्‍्दोंने ' सम॒व्र॒ पर्यन्ताया: प्रथिब्या: एकराट ! समुद्र तक 
पृष्दीका एक आायेराजा दोना चाहिये भोर उसका विधान 
भी एक दी होना चाहिये, ऐशा घोषित किया था। यद्द 
घोषणा पूजा भादि के जवधरोंपर आज भी भाझण करते 
हैं; किन्तु डनके दाथमें शाज्य-सत्ता नहीं रहती। ऐसी 
स्थितिमें इंस घोषणाका कोई सदृत्व नहीं रह जाता | इस 
प्रकारसे विचार करनेपर यह प्रतीत द्वोता है कि प्रत्येक 
डपनिषदके भार््म और कअम्तर्में किया जानेवाछ्ा यह 
ज्रिवार शान्तिघधोष राजकीय ख्वरूपका है | इस घो पके 
साथ राज्यशक्ति द्वोगेपर ही प्रायन्तिस्थापना सम्भव है। 

डपनिषदोका शान्तिमन्त्र भाध्यात्मिक ध्येयका एक लंश् 
है मोर हसका सम्बन्ध हुस प्रकार राष्ट्रीय पूर्व कन्तर्राष्रीय 
स्तरूपकी राजनीतिसे है । बहुत बड़ी हाजकीय योजना भोर 


(२) अध्यात्मज्ञामसे राष्ट्रीय उन्नति 


बहुत बड़ी राज्यशासन शाक्ति पीछे द्वोनेपर ही श्रिवार 
झाम्तिका कुछ मूल्य हो सकता है । जन्‍्यथा केवक खोकके 
इब्दों के डब्चारणसे क्या छाम ? 

भध्यास्मका राष्ट्रीय जीवनसे क्या सम्वन्ध है । यह ब[त 
इस विवरणसे स्पष्ट हो जाती है | जाजके भध्यात्मशाख्रका 
अध्ययन करनेवाके यह समझते हैं कि झान्तरर!ष्टीय, राष्ट्रीय 
एवं प्रास्तीय राजनीतिसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं दे । 
यही नहीं भपितु स्व॒यके घरहे प्रवन्धसे भी मुझे कोइ 
सरोकार नहीं है | में अकेला १हूँगा, किसीसे सम्बन्ध न 
रखूंगा एवं भाध्यार्मिक उन्नति प्राप्त करूँगा, आदि | किस्‍्तु 
ये विचार अशुद हैं, गछत हैं। ऐसा होता कभी भी सम्भव 
नहीं है । 

अमृत श्राप्ति संघशः होती है 
परुरतेंद मे. ४० ईशोपनिषदमें स्पष्ट रूपसे कह्दा है कि 
संभवत्या अछते अदनुते ' सम्भूतिसे द्वी मसतकी प्राप्ति 

होती है। ' सम्भूति / गर्थात्‌ खे- एकरूप होकर, भूतति८ 
रइना। लघ बताकर रानेसे अमरत्व की प्राप्ति द्वोतों हे । 
व्यक्ति तो मरेगा दी | ब्यक्तिका अमर द्वोना असम्भव है। 
संघ भ्रमर है। दिन्दु व्यक्ति मरते रहते हैं; डिन्‍्तु द्विन्दु 
समाज अपर है | सम्भूति द्वारा यह दस प्रकार अमरत्व 
प्राप्त दो सकता है । 

प्रजया अप्ने अमृतत्वं अद्या। ऋण 

प्रजा द्वारा अमरत्वकों प्राप्ति ड्ोती है | भल्लणिडत प्रजा- 
घातत्यसे भमरत्य प्राप्त द्वोता है। इसी प्रकार शिष्य पर- 
स्परासे भमरर३ प्राप्त हुआ करता है । संघमें रहनेसे , प्रजा- 
सातत्यसे, शिष्य परम्परासे भमरत्व प्राप्त दोता है | यह 
बात भच्छी प्रकारसे लिछुकी जा सकतो है । 

एक मजुष्यकों दस पुत्र हुए । इस प्रकार प्रस्येक पीढीमें 
दोता सया तो तीसवी पीढीकों धरतीपर रहनेंके लिये उसके 
वंशजोंकों स्थान ही न रहेगा । किन्तु यह केवक संख्याकी 
बाद हुईं। “न अस्य कुछे अबह्मब्ित्‌ अवति ' ऐसा 
माण्टूक्योपनिषद्स कद्दा प्या है। जो भोंकारकी रुपाप्तना 
काता है उसके कुलमें अद्मज्ञानद्वीनपुरुष डटत्पद्न नहीं होते। 
सल्तति हो भोौर व६ शानसम्पन्न हो, यद कितनी बढ़ी 
प्रहत्वारांक्षा है । हम शानविज्ञानसम्पत्त अविष्छिन्न 
सन्‍्तति परम्परासे मभर होंगे '| यह महत्वाकांक्षा वैदिक 


समेस्त जनता ही पक पुरुष है 


ऋषियोंकी थी और एसी मद्ृश्वाकांक्षा किसीके भी छिये 
भूषणावद् ही होगी। दो चार पीढियों तक बिस्न्‍वर 
विद्वान उत्पन्न होते रहें तो उस कुछका कितना गौरव द्वोता 
है। यहाँ तो इस प्रकारकी सन्‍्तान परम्पराटे झानन्व्यकी 
प्राप्ति करवी है । यदि किसी कुलमें बीस पीढियोंतक अवि- 
डिछश्न ज्ञान परम्परा रद्दे तो उसकी कीर्ति कितनी द्ोगी ! 
द्षिष्य परम्परासे भी इस प्रकार झानन्त्य प्राप्त हो सकता 
है | वल्षिष्ट-विश्वामित्रादि गोत्र पुत्न॒ परम्परा ओर शिष्य 
परम्परा दोनोंसे आनवन्‍्स्य प्राप्त करनेबाले कुछ थे । 


ब्यविद विश्वका सम्बन्ध तोड़कर मुक्त होतो है, इस 
प्रकारकी जो मुक्षिकी कक्पतना सर्वेश्न को जाती है वहहन 
प्रख्चोन ऋषियोंके मनमें भी नहीं आईं थी। भपने घंघकी 
वृद्धि करके, पुत्रपरस्परा एव. क्विय परम्परा क्विर्छिन्न 
रूपेण सुरक्षित रखकर आनन्त्य प्राप्त करना ही ऋषिजीवन 
का भादु्श था । मेंने यह ज्ञान ह्ृढकर निकाढ्ा हे ओर इसे 
में इन तीनों परम्पर।ओों द्वारा स्थायी बनाऊंगा, ऐसे भाव 
यहाँ हैं। कमरे विश्वका स्थाग करके केवल में दी मुक्तिका- 
असृतपान करता रहूँगा, ऐसे माव यह नहीं है । स्मृति 
समुदाय, छम्ताज, राष्ट्र, मानव समष्टि इस प्रकार यह 
पम्वश्ध उत्तरोत्त बृद्धिंगठ होता जाएग। । इसके द्वारा एक 
दोकर इसमें समदायका हित साधन करना है। प्रथक्‌ पृथक 
दोनेका भाव यहँ।पर नहीं है। यह संगठन बढ़कर समुद्रृतक 
स्यापक समस्त प्रथ्वीके मानवोतिक पहुँचाना है। यह विश्व 
एक कुटुस्त्र या एक शरीर है, ऐसा अनुभव इसें प्राप्त 
करना दे । 


सबका कारणशरीर एक 

स्थूछ, सूट जौर कारण इृस्न प्रकार मनुष्यके तीन 
शरीर हुआ करते हैं। कोई कोई एक चौया मद्दाकारण 
शरीरे भी मानते हैं| प्रस्मेकका स्थूछ एवं सूक्ष्नशरीर 
भिन्न मिश्र हुआ करता हैं। किस्तु कारणशरोर समस्त 
मानव ज्ञातिका एक ही होता हैं। वेैवक्तिक भाव केवल 
स्थूक एवं सूक्ष्म शरीरके विंषयमें दी सीमित रहता हैं। 
कारणझरीरमें जाकर पथक्‌ पृथक वेयक्तिक भाव रहता दी 
नहीं हैं। क्योंकि वह कारणशरीर सबका मिछकर एक 
हैं। मुक्तिसें अवस्थित अमृत यहींपर सेच्चित रहता है। इसी 
किये हस प्रकारकों सम्भूतिद्वारा भमृतस्वकी प्राप्ति दोंती 


( १३ ) 


है । अविष्छिन्न ज्ञानकी परम्पराद्ास घमरस्वकी प्राप्ति दोती 
है, ऐसा कद्दा गया है । 

जागृत अवस्थाे मनमें ब्यक्तिभावका पार्थक्य है। 
एक बार जागुतिसेंका मन स्तव्ध द्वो जानेपर भूमा शवस्‍्था 
प्राप्त द्वोती है। यह कारणशरीरकी भूमा अवस्था सम्मू- 
तिड्ी झवस्था है । यहां धर्वात्ममावका अनुभव द्वोठा है । 
यही भस्ततस्व है | यद्दी विश्वरूप है। यहीं पर सर्वात्मग् 
भवस्थित है । 


समस्त जनता ही एक पुरुष हे 

पृथ्वीपरकी समक्त जनताकों मिछाकर एक शरीर बबता 
है | यहाँ मत, पंष, वंश, देश झादिके भेद नहीं हैं। समर 
सतत मानव जाति कारणशरीरसे एक ही है। तह एकता 
भविभकत एवं भविब्छिन्न है, ऐला मानकर ही मनुष्योंके 
समस्त ब्यवद्वार द्ोने चादिये । इसीका नाम * समुद्रतककी, 
समस्त पृथ्वीपर एक राजा हो और समस्त मानव जातिका 
एकराज्य हो ? यह हैं | इस भालिक्त मानव जातिको वेदने 
: पुरुष ! कहा है। समस्त सानवी जनता मिलकर ' पक 
पुरुष ' है। इसी बातको प्रथम समझना चाहिये | यद बात 
जवताको क्षाज समझ झेनी है| वह बात वेदोंने दी, 
ऋषियों द्वारा डपदि हुई । समुत्॒ प्यस्त पृथ्वोका पुर कारय- 
राज्य दो, इस प्रकारकी घोषणा पांच हजार वर्ष पूर्व भारतीय 
ऋषियोंने की ओर वह घोषणा वहीं“ तक रही ! इन पांच 
दजार वर्षोमें एक कदम भी भागे नहीं बढ। गया | समस्त 
जनठा एुक पुरुष है। लर्थात्‌ सत्र रनुष्योंक्ा मिंक॒कर पक देकः 
है । इतनी लषिक एकारमता सब सनुद्योंमे उत्पन्न होनी भाव- 
इयक है। देखिये-- 

सह शीषो पुरुष: सदस्ताक्षः सहस्म पात्‌ । 

खत भूमि विश्वतों दृत्वाधत्यतिष्ठत्‌ दृक्षाइगुलम्‌ । 

ब्राह्मणों स्प मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृत. 

ऊरू तद॒स्य यद्वेइवः पद॒भ्या झूदो अज्ञायत ॥ 

( ऋकू, १०९० ) 
सहस्त्न बाहु! पुदघः | (क्थवे० १९६ ) 
हजारों मस्तक, दजारों बाहु, हजारों नेत्र; दजारों ४दर, 

हजारों जांघें भोर हजारों पैरोंवाऊा एक पुरुष इस प्रथ्वौपर 
चारों ओर फेछा हुआ हैं | शानी मलुष्य इसके भुख्तन हैं, 
घूरवीर काहू हैं, किसान भौर व्यापारी इसके डद॒र हैँ 
तथा जांधे हैं, कारीगर इसके पर हैं” हस प्रकारका यह 


(१४ ) 


जानी, झूर, ब्यापारी भौर शिल्पी मिलकर एक देह हे । 
एक देइमें जिस प्रकार एकाध्मता होनी चाहिये वेसी एका- 
त्मता इस जनता रूपी पुरुषमें दोनी चाहिये । 


कोटुंबिक एकात्मता 

कुदुबमें अतेक मनुष्य भिन्न भिन्न द्वोनेपर भी कुटुब 
रूपसे उनमें जिस प्रकार एकात्मता रहती है (क्‍योंकि इस 
प्रकारकी एकास्मता द्वोनेपर ही उस कृदुंबका ब्रश एवं 
सामथ्य बढ़ सकतः है ) उसी अकार गांवमें, प्रान्तमें, रा्टूसें 
और पृथ्दीपर एकास्मता द्वोवे तो ही समुत्रपयत प्रृथ्वीपर 
एक आयेराज। होगाएवं सर्वेत्र एक राज्य ब्यवस्था दो 
पकेगी । ' वसुधेव कुट्ुुंबकम्‌ ' की वृत्ति यही है। 
सम्पूण पृथ्वी की समस्त जनता एक कुट्ुंबके समान एकात्म- 
तासे एंकरूप होनी चाहिये । 


राष्ट्रीय जीवनका पाया 


क्ष्यात्मके जाघारपर राष्ट्रीय जीचनका इस प्रकारका यद्द 
सुधृढ पाया है । हथी पर राष्ट्रीय जीवनकी रचन। द्वोनी 
है। यहाँ यद्द बात भोर भी स्पष्ट हो जाती है कि विश्वाष्मा, 
सूक्रास्‍्मा या सर्वात्मा एक है, सबक। कारणशहीर एक है । 
इस भध्यात्मके सिद्धान्तपर ह्वीये विचार भाधारित हैं। 
व्यक्तिके पृथकर्वकों एक पृथक्‌ सुक्तिको यहाँ कोई विशेष 
स्थान नहीं है। व्यक्तिको क्षपनी पूर्ण उन्नति वश्यमेव 
कर लेनी चाहिये । इसकी कारणश्वरीरसें जागृति होने तक 
फारसीमा है । इसका उदाहरण दम भगवान श्रीकृष्ण एवं 
अजुनके रुपमें दे सकते हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयंको विश्वरूपमें अनुभव करते थे । 
डनका यह अनुभव उनके कारणशरीरपर जागृति होनेकी 
अवश्धश्ामें का था । श्रीकृष्फे लिये वैयक्तिक अथवा श्रन्य 
छोटेमोटे भेद्‌ प्रतिबन्ध स्वरूप नहीं दो पाते थे । इस कारण 
डनके सावंजनिक द्वितके काये भव्याद्रत रूपसे जारी थे । 


इनके साथ ज्जुन था। उसकी जागृति केवक उसके 
शरीरतक ही सोमित रहती थी | उसे इस बातका छुख्दु।ल 
भनुभव होता था कि ' मेरे सगे सम्बन्धि मर जायेंगे क्षयवा 
जीवित रहेंगे।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण हुस सुखदु:खसे मुक्त थे। 
क्योंकि उत्तकी जागृति कारणश्वरीरएर अर्थात्‌ वेश्वानर 


(१) अध्यात्मश्ानसे राष्ट्रीय उन्नति 


स्थिति की थी | मनुष्यकों इस स्थितितक पहुँचना है । हश् 
डिये कहा है कि-- 


वैश्वानर स्थिति 


अहं वैश्वानरों भूत्वा प्राणितां देहमाश्रित! ! 
प्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्न चतुर्विधम्‌। 
१५१४ 

“में वेश्वानर दोकर प्राणियोंके देहमें रहा हूँ भोर प्राण 
तथा अपानसे युक्त होकर में घतुर्विध अन्न शरीरमें पाया 
करता हूँ । ! शरीरमें जज्न पचाना वैयक्तिक कार्य है तथा 
प्राशियोंके. देहमें रदनेवाछ्ता, सदैव कारणशरीरपर 
जाप्रत रहनेवाला विश्वव्यापक भात्मा वैश्वानर है| हस 
वैश्वानर अवस्थाका अनुभत श्राकृष्ण किया करते ये जोर 
इसी कालूमें उनके सद्दवासमें रहनेवाला भजन वैयक्तिक 
भवस्थामें जाग्रत था । ये दोनों कोरबोंके दुष्ट साम्राज्यकों 
तोडकर उसके स्थानमें घममके पाम्राज्यकी स्थापनाका राष्ट्रीय 
असदोछून एकमतसे कर रद्द थे । हससे यह स्पष्ट द्वो जाता 
है कि कारण शरीरकी उच्च भूमिकापर पहुँचा हुआ पुरुष 
भी राजनीतिक ड्रॉबपेंच खेल सकता है। भज्जन केवछ 
स्थूछ शरीरपर जाम्रत होनेके करण बार बार मोहित हो 
जाता था भौर इसी कारण वह अपने कतंब्यसे भी च्युठ दो 
जाता था । 

ज्ञानी, झूर, व्यापारी कौर शिल्पी ये सब मानवसमहध्टि- 
रूप एक पुरुषके मस्तक, बाहू, उदर भर पैर हैं । इन एक 
एक अवयवोंके क्न्तगत और भी बहुतसे हपविभाग हैं। 
किन्तु मुख्य मुद्दा तो यद् दे कि यह सम्पूर्ण मानव सम्मष्ट 
एक देद है। एक देहके समान इसमें एकास्मता भपेक्षित 
है। इसमें भनन्थभाव चाहिये । आज इसमें पैर है। 

श्ष्यात्मज्ञानद्वारा वेश्वानर, सूत्रास्मा, सर्वास्मा, विश्वात्मा 
इत्यादि नामों डी यददी सबके एकास्मताकी कष्पना प्रातिपादित- 
की गई है। हस कल्यनाका प्रातिपादन वेद भौर उपानिषदों 
द्वारा दोनेपर भी ससनवजातिने अभीतक उसे स्वीकार नहीं 
दिया है। क्भोतक मानवजातिके वंश्नभद, धमनेद, पेय॑- 
भेद, इैश्षभद, प्रांटमद भादिके चकरमें दी पढ़ी हुई है । 
सभीतक इख मानवसमाजमें 'वशुवैव कुईटंबकम ! की 
वात्ति इस्पन्न होनी हे। भाष॑ंऋषियोंमें यह वृत्ति खूब 


अकतो ईश्वर एवं प्रकृति कर्ज 


विकल्ित हुईं हुईं थी। किन्तु बह विकास झाज उनके वश जोंमें 
नहीं रद्द गया है। किन्तु भारतीय तथ्वज्ञानके प्रन्थोंमें वह 
हूँ जोर वे प्रत्थ जाज हमारे पावर हैं, यह सोभाग्वकी 
बात है । 


मानव सृश्टिकी एकात्मता 


मानव सृष्टिकी एकास्मता लायोकी आध्यात्मिक राष्ट्रीय- 
ताका आधार है । यह एकात्मता हमारे अन्दर एकरस हो 
जानेके पश्चात्‌ केवल राष्ट्रीयताके नामप्रर बैर नहीं बढ़ेंगे। 
यह वैश्वानरीय एकाध्मता दभमें न होनेके कारण ओर इस 
प्रकाररी लशान-स्थितिमें भोतिक विज्ञान अत्यधिक बढ़ 
जानेके कारण युरोपियन राष्ट्र आपसमें व्यय द्वी संघर्ष 
करते रहते हैं मोर हस प्रकार अपना गछ अपने शाप ही 
काट छेते हैं । किन्तु ऐसा करनेका कोई कारण नहीं है। 
जिस प्रकार एक कुटुम्बमें भनेक मनुष्य स्वतन्त्ररूपसे रहने- 
पर भी कुटुस्वभ[वनासे एकास्म दो सकते हैं, इसी प्रकार 
विश्वरूपी वैश्वानर पुरुष एक ही है, यह जानकर प्रत्येक राष्ट्र 
एक कु्ठुंबके शवयवके समान अपनेको सानेंगे और सेवा 
भावसे एक दूसरेकी उक्षतिके लिये पुरक होंगे । किन्तु इसके 
किये विश्वात्मा एक है, समस्त पृथ्वीके मनुष्य मिक्कर एक 
पुरुष है, यह अध्याप्मका ज्ञान उन्हें समझा देना क्षावश्यक 
है। यद्द वात यदि इन यूरोपीय राष्ट्रोंकी समझमें जा जाय तो 
डबका जो भोतिक विज्ञान भाज विनाशक यस्‍्त्रोंको उत्पन्न 
करतेमें शपनी शक्ति ग्यय कर रहा है वही सद्दायक एवं 
द्वितकारी यन्त्रोंका निर्माण करेगा, जिससे घंसारकों सुख 
मिक सकता है । इसीछिये बध्यात्मशानपर संचालित 
राष्ट्रीय जीवनक! प्रसार होना भाज क्षावइयक है । 


के 
श़जाका आदर इेश्वर 


ईश्वर विश्वका राजा है भर राजा एक राष्ट्रका राजा है । 
शब्य छोटा हो या बड़ा हो उसकी ब्यवस्था एवं कनुशासन 
सवेन्न समान ही रहना आवश्यक दे | ऋतषियोंनि जो इंश्वरकी 
स्तुति की है भौर उसमें जो उसका वर्णन किया है वह 
विश्वके जैह एवं निर्दोष राज्यशासकका वन है। इंश्वर 
झुद्, पवित्र, निर्दोष, समर्थ, दक्ष एवं प्रमादरद्दित शासक 
है । इस प्रकारके, जिन गु्ोंका वर्णन किया गया हैं वे सब 
राष्ट्रके शञासकके छिये मादर्श खरूए द्ोवे इसोडिगे किया 


(१५) 


गया है । इंश्वरदे सब गुण इस प्रकारसे आादशे शज्ञाके 
शुण हो सकते हैं | इस एक सूत्रको यदि दइमने ध्यानर्में 
रखा तो अध्यात्मशासख्रका सिद्धान्त राज्यब्यवस्थामें किस 
प्रकार उपयोगी होते हैं, यद्ष सहज दो समझसें भा जायेगा। 
डदाहरणाथे इम देश्वरके एक दो गुणोंको लेंगे। इंश्वरके ज्ञानी , 
निर्दोष, दक्ष, समय भादि जो गुण हैं वे राजामें भी होवे, 
यह बात किसे स्वीकार न होगी ? हम यहं। एक दो गुणोंका 
सोदाहरण विचार करेंगे । 


अकर्ता ईश्वर एवं प्रकृति कर्त्री 
इंश्वर अकरता हैं जोर जो कुछ करना द्वोता है वद्द सब 


प्रकृति किया करती है । यह अध्यास्मका एक बड़ा 


दिद्वान्त दे । 


कार्यकारणकतैत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ २० ॥ 

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सबंशः । 

यः पश्यति तथात्मानंमकर्तारं स पश्यति ॥ २९॥ 

( गीता १३ ) 

: प्रकृति ही सब कम किया करती है और भात्मा 
भकतो है, दस प्रकार जो जानता दे वद्दीं सचमुच सत्य 
जनता है ! ! प्रकृति समस्त सृष्टिके व्यवहार किया करती हैं 
झोर आध्मा अथदा इश्वर उस प्रकृतिके खेल देखा करता है। 
स्वय कुछ नहीं करता । भध्याप्का यह सिद्धान्त घबको 
विदित है। हेश्वर भ्रथवा भात्माके स्थानपर दम “राजा ' 
को रखेंगे भौर प्रकृतिका भर्थ ' प्रज्ञा? है, यद्द तो प्रसिद्व दी 
है। यदि उसके प्रमाण भवेक्षित हों तो देखिये--- 


प्रवतेताँ प्रकृतिहिताय पार्थिवः | शाकुन्तल ७।३५ 
जपतिः प्रक्रतिरवोक्षितुं | रघु. ८६१८-१९ 
स्वामी-अमात्य-छुद्दत्‌ कोष-राष्टरदुगेबलानि च॑। 
राज्याड्ानि प्रकृतयः पौंराणां श्रणयो5पि च। 
( अमरकोध २।८।६७ ) 
(प्रकृतिद्दित ) राजा प्रजाका द्वित करे । प्रजाकी देखरेखके 
छिये राजा होता है । ( १) भघिकारी, (२) मन्त्रो, (३) 
मित्र, (४ ) कोश, ( ५) देश-राष्ट्र, (६ ) किले, (७ ) सेना 
ये राज्पके सात भज्ज दें भोर इसे प्रकृति कद्दते हैं | नायरि- 
कॉँके समुदायको भी प्रकृति कद्दा जाता है। ( पोरश्नेणी ) 


(१३) 


नागरिकोंका यह भी एक भाठवा भड्ड है, ऐसा किन्दी विद्वानों 
का कथन है । ' प्रकृति ' का अप प्रजाज्ञनोंका संघ । प्रकृति 
सब कार करे, दसका अर्थ यह द्वोता है कि प्रजाजनोंकी 
समितियों शोर उप्के संघ राष्ट्रशापनके सब काये करे | 
राजा प्रकृतिके कार्यमें हस्तक्षेप न करे। प्रकृतिको-प्र झको- 
झपनी ऊद्नतिके लिय जो कुछ करना ्ावइथक द्वो वह सब 
करनेके छिये उसे पूर्ण स्वतन्त्रत। होनी चाहिये । 

प्रजा ज्ञानविज्ञानसे इतनी भधिक सम्पन्न होनी चाद्दिये 
कि जिससे वह क्पता समस्त कार्येव्यवद्दार स्वयं कर सके 
झोर राजाको करनेके लिये कुछ श्लेष द्वीस रहे | 'शात्मा 
श्रकर्ता पृव प्रजा सब कुछ ऋरनेवाली' जध्यार्मके सिद्धास्त- 
का क्या यद्द राजकीय झूथाल्‍्तर नहीं है ? इसमें लर्थ विषपकी 
कोई खींचातानी भी नहीं है क्रथवा कोई विशेष कह्पना भी 
नहीं करनी पड़ी है | ईश्वरके विश्वराज्यके सिद्धान्तोंको हमने 
पृथ्वीके राजाके लिये प्रयुक्त किया है । इसी प्रकार अन्य 
पिद्धान्त छूगाकर देखना चादिये। भोर देखिये- 

विद्शि राज़ा प्रतिष्टित । चधर्मोडस्सि । व य, २०१९ 

बच्चों में अज्ञानि सवंतः ॥ वा, य. २०८ 

'प्रज्ञाका भाषार राजाको है। राजा कट्दे कि में धर्म हैँ, 
कौर मेरा समस्त शरीर प्राजाका बाना हुला है। ” इस प्रकार 
राज्ञा माने | राजा भोर प्रजाकी पृकात्मताका यहाँ उत्तम 
प्रकारसे वर्णन किया गण है । यहाँ राजा प्रजाका संघर्ष 
नहीं है भपितु उनका एकास्य है। 

राज्यशासकका शरीर प्रजाजनोंका शरीर है छोर भ्ज़ा 
राज्यशासकका शरीर है। हतनी यहाँपर एकास्मता है। 

हमने पहले दिखाया है कि समस्त जनता मिलकर एक 
पुरुष दे एक शरीर है | इस शरीरमें एक राष्ट्र भी है भार 
वह उस क्षखिक मानवशस्धरूपी शरीरका एक क्षययव 
बनकर रहेगा। वद्धॉरर वेरसाव उत्पत्ष न होनेके लिये 
/ समस्त सानवसमाज एक शरीर है ” यह कल्पना राहदु- 
शांवनके मूलमें रखी है। यह एक शरीर है, अतएवं समुद्र 
परय्त पृथ्वीका एक आवेशराज़ा हो कौर डसका राज्यशासन 
एक दो, ऐसा कहा गया है । एक शरीरमें एक ही शासव 
हो, यद्द वात विश्वेष स्प्टीकरण करनेकी नहीं है। प्रत्येक 
राष्ट्को ' में समस्त साववसंबको एक भार हूँ, एक क्षव- 
यव अथवा एक छंग हूं, ! ऐसा मानकर व्यवहार करना 


(१) अध्यत्मबशानसे राष्ट्रीय उन्नति 


खाहिये | इससे विश्वसेवाके भाव प्रश्येकों दत्पत्ष होंगे जोर 
हेषभाव जबदमूलसे नष्ट हो जावेंगे । 

अपने शरीरझों ही लीजियें। प्रत्मेझ अवयत्र अम्प 
शरीरकी सेवा करनेके छिये ही हे। प्रयेक अवयव को चाहिये 
कि वह समर्थ बने भोर भन्‍य शरीरकी सेवा करे। तभी 
सम्पूर्ण झरीर सुम्री द्वो सकता है| हसी प्रकार समस्त 
राष्ट्रोंको चाहिये कि वे मिलकर अपनेको जखिक मानव 
जातिरूपी द्वरीरके झ्वयव माने शोर अपने सामथ्य एवं 
वेशिष्टवकी वृद्धि करके, समस्त जनताकी सेवाद्वारा सुखका 
वातावरण निमाण करें । इस प्रहार सम्तस्त मानवजञातिका 
कह्ग्राण द्वोगा, विद्वेष कम होकर प्थ्वोपर स्थायी शान्ति 
हो सकेगी । 

सर्वव्यापक ईश्वर 

एक और प्िद्धान्तका क्षब विचार करेंगे। ' देश्वर प्थ- 
व्यापक है ! यह बात अध्यात्म द्वारा निश्चित की गईं है 
भोर यह सर्वेत्िदित हे । 

ईशा वास्यमिदं सर्व यत्‌ कि च। 

वा, य, ४० हंश्ा, $ 

/ इृंश्वर हस सबमें ब्यापक है ' ऐसा इस मन्व॒का कहमा 
है। जो इश्वर समस्त विश्व है वह स्वयंके सामर्थ्यसे ही 
वहों ब्याप्त है | किसी दूसरेकी दयासे वह नहीं रहा है । 
डससे अधिक स्तामथ्यवान्‌ कोई अन्य नहीं है जो कि उसे 
चहइंसि इटा सके । 

प्रजञापते न त्वदेतान्यन्ये। विभ्वा जाताने पारि 

ता बभूव | ऋ. १०१२११० 

* दे प्रजापते | यद्दापर तुमसे नाधिक सामश्येवान्‌ दूलरा 
भोर कोइ नहीं है, जो तेरा पराभव कर सके ” इसलिये यद्द 
ईश्वर धवंत्र ब्याप है। इसका तात्पय यद्द हे कि जिसके 
शरीरमें वाक्ति होती है वही बहॉपर हस राष्टमें १ह सक्षता 
है । यदि कोई दूसरा बद०ँवर उससे बढचढ कर धोंगा शो 
यह उसे हटा देगा। 

इस क्ष्थकों अपने राष्ट्रमें घटाहवे। शाज हम छतू्य 
हैं दमें स्वराज्य धाप्त हुआ हे । यदि इसे स्थायी रखना 
दो वो ठंदर्थ हमें सामथ्यंवान्‌ बनना चाहिये, हमसे भटदिक 
दूसरा कोई भी भभिक सामथ्यंशाकली म हो, पेसा प्कत्न 
करता चाहिये। हसारक सामथ्य अपने झन्रुकी अवेक्षा 


नगर फेस हा ? 


अधिक प्रभावज्ञाल्ी होता चाहिये। शनत्रुकी भपेक्षा यदि 
हमर भविक वक्ष, अधिक प्रभावों भौर क्षघरिक समर्थ हॉगे 
तो दी प्राप्त हुआ स्वराज्य टिक ख्केगा। यदि हमारी 
छाप दीसे हात्रुकी द्क्ति लधिक प्रभावी दो गई तो हमारा 
टिकाब छगना भी कठिन हो ज्ञायेगा | 

 हँश' बह है जो इंज्षन शक्तिसे युक्त हो। जिसमें इस 
प्रकारकी ज्ञासक क्षक्ति दोगी वहीं राज्यका शासत चढा 
सकेगा। जिसमें शासन करनेका सामथ्य न होगा डसे 
यदि राज्यपर अधिष्ठित कर दिया जाय तो उत्तका वहाँ 
स्थिर रहना सम्भव ही नहीं है। 

ऊपर बताया गया है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है । उसकी 
शाक्ति सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा स्थान कहीं भी नहीं है 
जद्दापर उसकी शक्ति न हो। राष्ट्न में यद्द शासक-शक्ति 
सर्वन्न समानरूपेण प्रभावशाली द्वोनी चादिये। केवछ 
केखमें प्रभावशाली हो भौर भन्यत्र न हो, ऐसा न होना 
चाहिये । इंश्वर सर्वत्र पहुँचा है शोर सर्वत्र प्रभावज्ञाली 
है इसीकिये उसे इधर उधर सरक्काना सम्भव नहीं है। 
हमारे राब्यशाधकका शासन यदि सभी ध्यानोंपर उत्तम 
रूपेण प्रभावी द्वोगा। तो ही वह स्थिर रह सकता है। जहाँ 
संरक्षण कम द्वोगा वहाँ शान्रु जाक्रमण कर देगा शोर जपना 
आझाधिपत्य जमा छेगा | 

इंश्रके उपर्युक्त गुणोंका द्वी यदि केवलमात्र विचार किया 
जंग तो यद भलिभांति विद्ित दो जायेगा कि हमारा राज्य- 
शाप्तन किप्त प्रकारका होन। चाहिये । इंश्वरके गुणोंक्रों दी 
हमें अपने राज्यशसनसोें भन्‍्तदिंत कर छेने चादिये।उनका 
पमावेश हम घपनेसें करें, हुसीछिये ऋषिभुनियोंने हंश्वरके 
शुणोका वर्णन किया हैं। इस प्रकार सम्पूणे राज्यश्नासनके 
विषयों पूरा विवरण बताया जा छकता है। 

ईंश्वरके एक दो गु्णोंका वर्णन हम डद्ाहरणार्थ भौर 
कर कैते हैं भोर यह दिखानेका यत्न करते हैं कि वे गुण 
राज्यक्ञासमर्मे किस प्रकार प्माबिष्ट हो सकते हैं-- 

तत्‌ दूरे तद्‌ उ भन्तिके। ततू अन्तर अस्य 

सर्वेस्थ । तत्‌ 3 स्स्यास्थ बाह्तः। ततू 

घावषतः अन्यान्‌ अत्योति | वा. यथ. ४० इंश, 

* बह दूर है भोर समीप भी है, वद सबके धस्दर है 
भौर बादर है, हह दूसरे दोडनेघालके भागे जाता हे 


( १6 ) 


यह अड्ाका वर्णन है। ब्रह्म, जात्मा और इंश ये नाम उस 

मद्दाशाक्तेके ही वाचक हैं। यही जिश्वकां शाप्तक है 
पर उलस्लीका इस विश्वमें शासन चऊ रदा है | वह शासन 
जिस प्रकार समीप उसी प्रकार दूर, जिस प्रकार केम्त्न्में 
उसी प्रकार सीमाप्रास्तसें है। वद जैस। पनदर वेसा दी 
बादर दे भौर जो शत्रु दौडते हैं उनले भो आगे वह वेगले 
दौडता है । यद् क्षान्तिम गुण अत्यन्त मदस्वका है। मान 
कीजिये कि चोर चोरी करके यदि भागने लगे तो राष्ट्र 
रक्षकोंका वेग उसे पकढनेके छिये उससे भी क्षघिक होना 
चादिये, तभी वे उस चोरको पकड़ सकेंगे। शासकोंछी 
झक्ति भ्न्‍्य छोगोंकी अपेक्षा भ्घिक होनी चाहिये तभी 
बे शासन कर सकेंगे। यदि गुण्डोंकी श्क्ति बढ गई तो 
बह गुण्डोंका राज्य द्वो जावेगा। 


'इंशावास्यमिद्‌ सर्च ! शक्तिमानोंका शाप्तन यहाँ- 
पर रहद्दा करता है, यद्द नियम है। हशमें बहुत बढ़ी शक्ति 
हुना करती है, इसलिये वह विश्वपर शासन करता है। 
डससे शणिक भौर किस्रीकी भी शक्ति नहीं है; भतएव 
सबपर इंशका द्वी ज्ञासन चलता है । 

नगर केसे हों ! 

क्षबतक हमने यद्द देखा कि शासकोंडी शक्ति महान 
होनेपर राज्य स्थायी होता है । भव राष्टके नगर कैसे हों, 
यह देखिये | नगरोंकी सुरक्षितता विषयक हुस मन्त्रपर 
विचार की जिये-- 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। 

/ देवनंगरी अयोध्या है । इस नगरीके बाहर जो किलेकी 
दीवाल है उसमें नो दरवाजे शोर भाठ चक्र झगे हुए हैं।” 
इस कारण यह नगरी ' झ्योध्या ” भर्यात्‌ धरम्रुद्वारा 
क्षाक्रमित हो जानेपर भी द्वाथमें जाना सम्भव नहीं हे । 
इस प्रकारकी यद्द दुगे नगरी है। यह वास्तवमें भध्यास्मका 
बन है । यह एक प्रकारसे झरीरकादी वर्णव हे । पृष्ठ 
बं्में मूलाघार, खाधिष्ठान आदि चक हैं जोर नो इनिदरयोंके 
हर दी नौ द्वार हैं। यह शरीरका वर्णन है | यहाँ इसका 
जघिष्ठाता लात्मा निवास करता है, यही बेदके काविको यहां 
अभिप्रेत है । हस सम्पूर्ण कथनें मानो नगरके चारों भोर 
स्थित सुसक्य किके लेखा पर्णन हे । कदिकी दृष्चिके छामने 


( १८) 


ऋषिकाछके सुश्रज्य नगर थे, यह बात इससे स्पष्ट होती 
है। जब अध्यात्मशास्त्रमें कोई इशष्टान्त माता है तो वह 
स्थिति सांदंब्रिकरूपेण दिथमान रहती है, ऐसा समझनेमें 
कोई भापत्ति नहीं है । 
पुरी और नगरी 

यहाँ  देवानां पू ' क्षर्थात्‌ ' देवोंकी नगरी ' ऐसा कहा 
गया है | समक्ष सुखताधन एवं समस्त संरक्षक साधनोंसे 
जो परिपूर्ण द्वोती है वद ' पुरी ' कद्दाती है। जदों फेवछ 
नागारि क रहते हों उसे नगरी कहा जाता है, जहाँ पवित्र 
स्थान द्वोते हैं तोथक्षेत्र कहा जात। है। जहाँ छोग संघश' 
रहते हैं दस आम कहते हैं। इस प्रकारसे भिन्ष सिन्न 
गांवोंके भिन्न भिन्न नाम हैं । इससे यह पिद्ध द्वोता है कि 
वैदिककालमें प्राम-नगर-पत्तन-पुरी - क्षेत्र मादिकी कल्पना 
बिक्कुर निम्चित दो गई थी । 

ग्रामाधिकारी 

प्राह्षद्शी स्थापना होते दी प्रामाधिकारी नियुक्त किया 
ज्ञाता है । इस सम्बन्धसे भी क्षष्यात्मका श्रातिपादन करते 
समय प्राण अन्य प्रार्णों पृत्र ठपग्राणोंको छारीरमें भिन्न 
भिन्न स्थानॉपर निवास करनेके लिये कहता है तथा प्रत्येक 
आमपर एक एक भषिकारीकी नियुक्ति करता है। वर्णन 
हस प्रकार है-- 

यथा सन्नाद एवं आधिकृृतान्‌ विनियुडक्ते | 

पएतान्‌ प्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ू अधितिष्ठल 

इति एचमेच एप प्राणः इतरान्‌ प्राणोन्‌ 

पृथक्यूथगेव संनिधत्ते । प्रश्ष ३४ 

जिस प्रकार सम्राट अपने साम्राज्यमें ' तू इतने गावोंडी 
देखरेख कर ! ! ' तुझे इस जिलेपर नियुक्त किग्रा है ' ऐसा 
कहकर विभिश्न नियुक्तियाँ करता है, इसी प्रकार मुख्य 
प्राण क्षन्य प्राणोंको इस दारीरके मिन्न मिश्न भागोंमें नियुक्त 
करता है भौर उनके द्वारा वे वे काम करा छिया करता है । 
यहाँ प्राणोंके कार्मोका वर्णन करनेके छिये प्रान्वाधिकारियों- 
क्री उपमा दी गई है । कावेकी इश्टिके सामने जिझाधिकारी 
पृ प्रान्ताधिकारी नियुक्तिका विषय है। प्रा्णोंकी ब्यवस्थ।का 
निदशेद करनेके छिये वह प्रान्ताजिकारियोंकी डपमादे 
रहा है । प्रास्ताधिकारी किस प्रकारके हों, यह बात प्राणोंकी 
कार्यक्षमतासे समझी जा सकती दै। 


(१) अध्यात्मशानसे राष्ट्रीय उन्नति 


छा 


प्राण ओर इन्द्रियाँ 

इन्द्रियाँ तो विधयभोगदी प्राप्ति होनेपर ही. काय 
करती हैं । विषय भोगोंकी छाहसासे काये करता गोण है । 
प्राणका कार्य भुख्य है; क्‍योंकि बह बिना कोई उपभोग 
छिये जनन्‍्मसे लेकर मृत्युतक निरन्तर काये किया करता 
है। प्राणके उदाइरणसे थह सिद्ध दोता हे कि बही काभे 
मुख्य हे जो बिना किसी छालसाके बराबर होता रहे! 
भषधिकारी प्रलोभनमें फंसनेवाले न होने चाद्दिये। सुख 
हो या न दो, अपना कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाले भषि- 
कारी हों । प्राण एवं नपिकारिषोंके साधस्यसे बह बोध इसमें 
प्राप्त होता है । 

चुनाव 

समस्त प्रजाजनोंका संघ एक प्रकारसे शासक है, यह 
पूर्व दिखाया जा चुका है। समस्त प्रजा एक साथ कोई 
राज्यशासन नहीं चहा सकती । रद्द कार्य तो उसके अ्रति- 
निधियों द्वारा ही सम्भव हुआ करता है। हत प्रतिनिषि- 
योंका चुनाव किप्त प्रकारका दो? इसका विचार यहाँ 
करना चाहिये | बद्द वेदुमन्त्रोंमें दृस प्रकार वर्णित है -- 

विराट वां इदमगप्र आखसीतू। सा उदक्रामत्‌ 

खा समितो न्यक्रामत्‌। सा डवृक्रामस्‌ सा 

आमन्त्रणे न्यक्रामत्‌ | अथवे ० ८३० 

/ विराट ! प्रारम्मिक अवस्था थी। वि-रादू आर्थात्‌ 
राजाके न होनेकी स्थिति । जब राजाको कड्पनाही न थी इस 
धमयकी यद्द भवस्था है तब वेवक प्रजामात्र थो भौर 
उश्चका शासक कोई भी नहीं था। यह प्रजञादक्ति उन्नत 
एवं केन्द्रित हुई और उपमेंते आमसमा टत्वन्न हुई। 
प्रामसभाद्वारा बद प्रजाकी शक्ति कार्य करने छगी। इसके 
बाद इस शक्तिको भौर भी उस्कास्त हुईं और बह राज- 
समितिके रूपमें परिणत हुईं । 

कर्थाव्‌ ग्रामस्‍्थ मंडछके प्रतिनिधि प्रामसभामें भाये 
भौर उनके द्वारा ग्राम-क्ासन द्ोने छगा। प्रामसमसाशोंके 
प्रतिनिधियोंकी राष्ट्सामिति बर्मी भौर उसके द्वारा राष्ट्रका 
क्ासन चकने छगा। इसके पश्चात्‌ इस राष्टू समितिके 
प्रतिनिध्चियोंका पृक सन्त्रीमण्डक बन । हसोको उपदुक्स 
मन्त्रमें ' भासन्त्रण ' कहा गय। है। यह सस्त्रीमण्दक राष्टूका 


चुनाव 


शापत काने ढगा। हस्त प्रामजगए?ण्डलका अध्यक्ष ' प्रय। 
पंति' हुआ। हप प्रद्नर 'बजापति संस्था दर राष्टका शापन 
बहने छगा। 

प्रजापति राध्टका भष्यक्ष बना भोर उसकी भाजासे 
चड़नेवाक़ी ग्रामसभा एवं राष्ट्सामेति थे दो शासभ 
संत्याग बनीं । ये प्रभापतिकी माशसे उतन् होनेके कारण 
उरह प्रज्ञापतिक़ी पुश्नियाँ कहा ज्ञात! था। तथापि हब दोनों 
प्रमाधोंके सदस प्रजापतिके रक्षक माने जाते थे, ऐसा भी 
वर्णन किया गया है-- 

सभा च मा समितिश्ावतां प्रजापतेहुहितरो 

संविदाने | येना रंगच्छा उप भा स शिक्षात्‌ 

चाह वबदानि पितए संगतेषु | धयवे० 

'प्रा भर समिति प्रजापतिकीं दो पुत्रियों हैं; दिन्तु 
वे प्रजापतिकों पिखानेवाह़ी एवं उसकी रक्षा कानेबारी 
हैं।' राम्यशासत सखबन्धि सद्यज्ञान हन प्रभाक्ोंके द्वारा 
राजा प्राप्त होता है। यही कारण है हि वे प्रजापातको 
सिद्ाती हैं तथा उप्तकी रक्षा करती हैं। क्योंकि जो राजा 
प्रजाका उत्तम प्रकारसे पालन ढरता है वह प्रजापति 
रुपमें पस्मातित होता है। डिस्तु नो शासक उत्तम रीतिसे 


(१) 


प्रजाका पाछत ते करेगा वह प्रन्नापति पहसे हु हिया 
जावेगा | वह बात वेदमंत्त ही कहता है। देखिये -« 


वास्तोष्पति व्रतपां निरतक्षन्‌ | ऋ. ०६१५ 

दीक प्रकारसे रा्यशञापन ने कानेवाड़े पहले प्रभापतिको 
निकाह दिया तथा दूधरे प्रवापरिकोी छोड़ प्रतितिधियोंने 
चुन हिया। 


हस व्यास्यानमें अध्याममशाखें विद्वास्त राज्य 
झासनके हिये किस प्रक/रसे उपयोगी होते हैं, यह बताया 
गया है। भध्याक्षश्षाक्षका बरणैन करते पत्रय ही ऋषियोंने 
राज्यशआपनका वर्णन दिया है। राधयशसन बहुत बड़! एवं 
बहुत ब्यापक विषय है। 3सतें शार्थिक, परमराज्िक, 
ह्ुनिर्दाहत, मित्रसरक्षण भादि अतेक विषय हैं। इस 
सबका वर्णन ह॒प छोटेसे हेखमें दोना सरपव नहीं है। हन 
सम्पूण विषयोंपर छिख्ता जा सकता है | ढिस्तु इस ढेखमें 
मुख्य बात यह बताई गईं है कि सम्रस्त मानव माहि 
मिलक एक शरीर है। यह एशहमता ही अध्याक्षमूलक 
राग्यशामनझ आशय है। कृपया उस भोर पाठक विशेष 
ध्यान दे । 


(१०) 


| 
॥ 


भ्श्न 


+ज्ज्ल्ल्चिफलन्ल्लं-- 


(१ ) अध्याक्षाज्ञानसे वेयाक्षिक दिव्यजीवन १६ वद्चाज्ञानका परिणाम सुप्रजा है, इसके प्रमाण दो। 


ज्मकि 


न 


श््ण 


ब्द 


रद्द 


ल्‍मि 


०] 


न 


न्ध जब्जीि 


विचार, उच्चार और भाषारमें सामंजस्थ क्िस तरह 
द्वोता है ! 

उशम पुरुष ब्याकरणमें किसे कद्दते हैं ! उत्तम पुरुष 
कौन है | उत्तम पुरुष भौर पुरुषोत्तममें क्या भेद है ? 
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष भोर तृतीय पुरुष क्या बोध 
देते हैं? खयभू अस्तित्व किसका है ! 

' अह्ड ब्रह्यास्म ” का भाव क्‍या है इस भावका 
वेदमंत्र कौनसा है? दोनोंके भाशयोंकी तुलना करो ! 
इस्द्रकी श्रभा कहां है भोर इस सभाके सदस्य कोन है! 
हल्त्ियोंका अथे क्‍या है ! 

शक्तिकी बृद्धिका नुष्ठान किस तरह होता है ! 
पप्तकवियोंके ाश्रमका स्थान बतालों क्षौर बणन करो 
क्या शरीरको पूयविण्मूत्रका गोछा कइनेके छिये वेदमें 
कोई प्रमाण है ! 

दशरथ भोर दृशमुख क्या माव बताते हैं ? 

पहारा करनेवाछे देव कौन हैं ! जोर वे कहां पदारा 
करते हैं ! देवतामंदिर कद्दां है ! 

द्वारका भौर अयोध्या कहां है, उसका स्थान कहां है ? 
हन नगरियोंका वर्णन करो. 

कुरुक्षेत्र कहां है भोर वहां क्या होता है ! 

बेदिक निदातति माग कैसा है, उसका वर्णन करों। 
सश्ली निवृत्ती और अामसक निदृत्तिका स्वरूप शताभो। 


इस विषयमें आज्ञ कया मानते हैं ? 
(२) अध्यात्नज्ञानसे राष्ट्रीय उन्नति 


३४ गीताने भजुंत पर कोनसा परिणाम किया ? 


२५ श्री रामचन्द्र पर वसिष्ठके डपदेशका परिणाम क्‍या 
हुआ ? 


१६ तीन शान्तियोंकी स्थापना कोन कर सकता है | 

१७ जागतिक श्ञान्ति, थष्टीय शान्ति भौर वेयक्तिक शान्ति 
किस तरह स्थापन होगी भौर कौन इनकी ह्थापना 
करेंगे ? है 

१८ संवशः भमरत्व द्ोता है या ब्यक्तिशः होता है ! 

१९ मलुष्यके शरीर कितने हैं भोर वे केसे हैं ! 

२० समस्त जनता मिलकर एक विराट्‌ पुरुष है यद्द केसा 
है वह प्रमाणसे सिद्ध करो । 

२१ एकासमता, कौंटुंबिक भौर राष्ट्रीय कैसी हांती है ! 

२२ वैश्वानर शप्निका स्वरूप घताक्षो। 

२३ राज़ाका भादर्श कोन हैं ! 

२४ अकतो इंश्वर और कन्नीं प्रकृतिका राजकीय भाव क्‍या 

है | 
२५ ईश्वरके ऐश्वयेका वणेन करो । 


२६ नगर केसे हों | प्रमाणोंके साथ समझाभों। 

२७ पुरी, नगरी प्राम और क्षेत्रका स्वरूप बदानो | 
३८ झासनके लिये प्रतिनिधि केसे घुने जांय ? 

२९ सभा, पर्मित और आमंत्रणके स्वरूप मतालो! 


“जरसपेल िरिआत- 


उषा देवता (१५) 


६४. उदीरतां सनृता उत्पुरधीरुद्ग़्यः शुशुचानासो अस्थुः | 


स्पाहां वस्तनानि तमसापगूह्नाविष्कृण्वन्त्युपसो विभातीः ॥ ९ ॥ 
६५. अपान्यदेत्यभ्यशन्यदेति विषरूपे अहनी संचरेते । 

परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरद्ीदुषा! शोश्ाचता रथेन ॥ ७ ॥ 
वेद सहर्शीरिद्य सहशीरिदु श्वो दीर्घ सचन्ते वरुणस्य धाम । 

अनवद्याखिशत योजनान्येकैका क्रतुं परि यन्ति सद्यः ॥८॥ 
द््ठ जानत्यहः प्रथमस्य नाम झुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची | 

ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहरहनिष्कृतमाचरन्ती ॥ ९ ॥ 
द्र्८ कन्येव तन्‍वा ३ शाशदानों एपि देवि देवामियक्षमाणम । 

संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविनक्षांसि कृणुये विभाती ॥ १० ॥ 
६५ सुसंकाश्ा मातृमष्टेब योषाविस्तन्व कुणषे दृशे क्रम । 

भद्दा त्वमुषा वितर व्युच्छ न तत्ते अन्या उपसो नशन्‍्त ॥ ११॥ 





६४ ( सूनृता उदीरता ) स्तोन्न कह्े जांय, ( पुरंघी' उत्‌ ) विशाल बुद्धियां कार्यमें छग, ( अप्नयः शुशुचानासः ) 
भश्नी प्रदीक्त दोकर ( उत््‌ भस्थुः ५ जलते जाय । ( विभावी उबसः ) प्रकाशती उषाएँ / तमसा क्षप गूढदा ) भनन्‍्ध- 
कारसे ढंके ( स्पा वस्यूनि ) स्पृद्णीय घन ( भाविष्कृष्व रत ) प्रकट करती रहें ॥ ( ६ ) 

६७ ( विषुरूपे झद्टनी संचरेते ) विरुद रूपद्ाली रात्रो ओर उपा ऋ्रमले संचार कर रही हैं । ( अन्यद्‌ अप पति ) 
रात्रीका भन्धकार चला जाता है और ( ण्त्यत्‌ क्षामे पृति . दिनका प्र शश जा जाता है । ( परिक्षितों; अन्या ) इन 
घूमनेवालमेंसे एक रात्री ( तमः गुद्दा भक्ः » अन्धकारसे सबको भाच्छादित करती है, भौर दूसरी उषा ( शोझ- 
चता रथेन भद्योत्‌ ) तेजस्वी रथसे प्रकाशती है ॥ ७ ) 

६६ ( भद्य सइशी: ) भ्ाज़ भो ये समान हैं णोर ( श्वः उ सदशी इत्‌ ) कह भी ये उपाएं समान दी होंगी | 
( वरुणस्थ दीर्थ घाम ) वरुणके विस्तीणे स्थानकी ( क्षमवद्या: सचन्ते ) ये शुद्ध उषाये श्वदा सेवा करती हैं । ( एका 
एका ) एक पुक 5षा ( ज्रिंशते योजनानि ) तीस योजन ( सद्य क्रतु परियन्ति ) तसकाढ दी कर्म अ्वतंक सूर्यके भागे 
चलती हैं ॥ ( ८ ) 

६७ ( भट्ट: प्रथमस्य रास जानती ) दिनके प्रथम भागका यश जाननेवाछी (झुक्रा खितीचो ) शुद्ध ओर तेजस्विनी 
डा ( कृष्णात्‌ अजनिष्ट ) रात्रीके काके अन्धकारमेंसे प्रकट द्वोती है। यह (योषा ) स्तरों डपघा ( ऋतस्थ धाम न मिनाति ) 
सत्यझे ब्रतकों तोड़ती नहीं और ( भहदः अद्द; निष्कृत क्षाचरन्ती ) प्रतिदिन नियत स्थानपर आतो और नियमपूर्त 5 रद्दती 
है॥(५) 

६८ है ( देवि ) उषा देवि ! ( तस्वा झादादाना कन्या हव ) शरीरको स्फ्ट दिखानेवाछी कत्याके समान ( इय- 
क्षमाण देव एवि ) दृष्ट सुख देनेवाले पति देवके पास तू जाती है। ( युवति संस्मयमाना ) तरुणी स्री इसती हुई ओर 
( पुरसतात्‌ ) पतिके सन्मुख ( विभाती ) चमकती हुई ( वक्षांसि आविः कृणुषे ) अपनी छाती प्रकट रूपसे दिखाती है॥ (१०) 

६५९ ( सातृसृष्टा योषा इव ) माताद्वारा पविन्न बनी तरुणी स्वोके समान ( सुसंकाशा ) तेजखिनी तू ( क॑ तन्व 
इशे क्ाविः कृशुष ) क्षपने सुन्दर झरोरको लोगोंको दिखानेके छिये प्रकट करती है। दे ( उषः ) उपा | (तव भद्दा 
वितरं ब्युच्छ ) तू कल्याण करनेवाछो द्वोंकर दुरतक अकाशती रह। (ते तत्‌ क्या: उपस न नशन्‍्त ) तेरा वह तेज 

अन्य उधाएं श्राप्त नहीं कर सकेगी ॥ ( १३ ) 
8 ( उषा ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


डक 

श्र 
3 
जनम, 


७० अश्वावती गोमतीर्विंश्ववारा यतमाना रश्मिम्िः तूर्यस्य । 
परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वहमाना उपासः . ॥ १२॥ 


७१ ऋतस्य रश्मिमनुयच्छमाना भर्गभर्द ऋतुमस्मासु घेहि। 
उषो नो अद्य सहया व्युच्छास्मासु रायो मधघवत्स च स्युः ॥ १३ ॥ 


(ऋ० १।११४।१-१३) 


८५ भी 5 7 प हक 
( कक्षोवान्‌ देघतमस ओशिजः | उषाः | त्रिष्टप्‌। ) 
0 


कप 


७२ उपा उच्छन्ती समिधाने अग्मा उद्यन्त्सूर्य उविया ज्योतिरश्रेत । 

देवो नो अन्न सविता न्वर्थ प्रासावीदद्विपत्प चतुष्पदित्ये ॥१॥ 
७३. अमिनती देव्यानि बतानि प्रमिनती मनृष्या युगानि । 

इंयुपीणामुपमा शब्बतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्‌ ॥ २॥ 


७४. एपा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिवेंसाना समना पृरस्तात । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानताव न दिशों मिनाति ॥३॥ 


७० ( श्रश्वावतीः गोमती; ) घोडोंसे और गोक्षोंसे युक्त ( विश्ववारा: ) सबको स्वीकारने योग्य (सूर्य रश्मिमि. 
ग्रतमाना; ) सूर्य किरणोंसे मन्धकार दूर करनेके छिये यत्न करनेवाली (भद्ठा नाम बहमाना उषास; ) ऋल्याण करनेका 
यश घारण करनेवाछी उपाए ( परा च यन्ति ) दूर जाती हैं ओर ( पुनः कायन्ति च ) फिर क्षार्ती हैं ॥ ( १३) 


७१ है ( उषः ) उषा | ( ऋतस्व राश्स अनुयच्छमाना ) सूर्यके किरणोंके अनुकूछ रहनेवाली तू ( भ्षस्पासु भव्र 
अद्वं ऋतु घेद्दि ) हमारे अन्दर कल्याणकारक कर्म करनेको बुद्धि स्थापन कर | तू ( खुदा नः अच्छ व्युच्छ ) बुकानेपर 
दमारे सामने प्रकाशती रह। ( ध्स्मासु मघवत्सु च राय, स्थुः) दसारे कोर धनिक्ोंमें पर्याप्त थन रखो ॥( १३ ) 


७२ ( समिधाने बन्नी , प्रश्वलित अप्नि दोनेपर ( उबा उच्छन्ती ) उचा अन्धकार दूर करती है भौर ( उद्यन्‌ सूर्य! ) 
डदित हुए सूर्यके समान ( उर्तिया ज्योत्ति. अश्रेत्‌ ) विज्ञाक तेज घारण करती है । ( अत्र सविता देवः नः श्षर्थ ) यहां 
सूर्य देव हमारे लिये क्षावइयक घन तथा [ द्विपत्‌ चतुष्पद ) द्विपाद धोर चतुष्पादोंकों ( इस्ें प्र प्र भसावीत्‌ ) गमन 
करनेके छिये मागे कर देबे ॥ ( १) 

७३ ( देव्यानि बतानि अमिनती ) दिव्य ब्रनोंका नाश न करनेवाछी, परंतु ( मनुध्या युगानि प्रमिनती ) मनुष्योके 
ध्ययुका नाश करनेदाली ( ईंयुपीणां शश्वतीनां उपमा ) सदा आती रही डथाओंके अन्तमें जानिवाली तथा ( लावतीनां 
प्रथमा ) क्षानवा्ती उषाक्षोममें पादिेी यद्द ( उषा व्यद्योत्‌ ) प्रकाशती है ॥ ( २ ) 

७४ (एपा दिवो दुद्दधिता) यद्द ग्ुछोककी पुत्री (ज्योति; वसाना समना) ज्योतिरूप वस्त पदननेवाछी उत्तम मनवाली 
( पुरस्तात्‌ श्रति क्षदरार्श ) पूत दिशासें दीखने लगी है | यह उषा ( ऋतस्य पन्‍्थां साधु ) सत्यके मार्गसे ठीक तरह जैसी 
( प्रजानती इच भनु एति ) बरिदुर्षी खी जाती है बसी जाती है। तथा ( दिशः न मिनाति ) दिशाओंमें चद्द किसी तरह 
बाघा नही ढारूती ॥ ( ३) 


उषा देवता ( २9 $ 


७५ उपो अद्॒शे शुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाविरकृत प्रियाणि । 


अग्मसन्न ससतो बोधयन्ती शब्पत्तमागात्पुनरेयुपीणाम ॥ ४ ॥ 
७ पूर्व अर्ध रजसो अप्त्वस्य गवां जनित्रयकृत प्र केतुम । 

व्यु प्रथते वितरं वरीय ओभा प्रणन्ती पिच्नोरुपस्था ॥५॥ 
७७ एवेदेषा पुरुतमा दशेक नाजामिं न परि वृणक्ति जामिम | 

अरेपसा तन्वा३ शाशदाना नाभोदीषते न महो विभाती ॥६॥ 
७८. अभ्रातेव पुंस एति ग्रतीची गतारुागिव सनये घनानाम्‌ । 

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्सः ॥ ७॥ 
७९५. स्वसा स्वप्न ज्यायस्थे योनिमारेगपैत्यस्याः प्रतिचक्ष्येव । 

व्युच्छन्ती रश्मिमि! सू्यस्याउज्यक्ते ससनगा इब बाः.. ॥८॥ 
८०. आस पूर्वासामहसु स्वसृणामपरा पूर्वामभ्येति पश्चात्‌ । 

ता; प्रत्नवज्नव्यसीनूनमस्थे रेबदच्छन्तु सदिना उघास; ॥ ९ ॥ 








७५ ( शुन्ध्युव, वक्ष: न ) शुद्धस्वच्छ छातीके समान ( उपो भदाशि ) समीपसे द्वी उषा दीखती है ! उस उषाने 
( नो-घा इव प्रियाणि आविः भक्त ) नवीन अस्तुका घारण करनेवाल्लेके समान भ्पने प्रिय हेतु प्रकट किये है । 
( अग्नसत्‌ न ससतः बोधयन्तों ) घरमें रहनेवाद्ी स्री जसी सोनेवार्णोको जगाती है, वेसी वह उषा ( क्षाईयुपीणां शब्त्तश। 
आनेवाछोंमें निश्रयसे प्रथम आनेवाक्यी ( पुन था क्षणात्‌ ) पुनः जागयो है ॥ (४ ) 

७६ ( अप्त्यस्थ रजसः पूर्व अर्थे ) व्यापक अन्तरिक्ष छोकके पूर्व अर्धमें ( गवां जनिन्नी केतुं प्र अकृत ) किरणोंकों 
प्रकट करनेवार्ो उपाने प्रकाश क्रिया है। ( पिन्नो. उपस्था ) द्यावा एथिवीके समीप रहकर ( उसरा भाएणन्ती ) इन 
दोनों छोकोंको प्रकाशसे भरपुर मरनेवाली उषा ( वितरं वरीयः विप्रथतेड ) विशेष श्रेष्ठ प्रकाशसे श्राकाशको भर देती है॥ (५ 

७७ ( एपा एवं इत्‌ ) यह उचा ( पुरुतमा ) जिस्तीण होती हुईं ( क॑ दशे ) सुखके क्षनुभूतिके लिये जिस तर 
( णजामे न परि वुणक्ति ) विजातीयको त्यायती नद्दीं वेली ही (न जामि ) खजातीयकों भी नहीं छोडती। दोनोंका 
प्रकाशित करती है। ( रेपल्ता तम्बा शाशदाना ) निष्पाप शरोरसें प्रकाशित होती हुई यद्द डघा (न क्षमात ईपते ' 
न छोटेसे दूर भागती है भौर (न मद्दः ) न बड़ेको त्यागती है, पर दोनोंकों ( विमाती ) प्रकाशित करती है ॥( ६) 

७८ ( आता इव प्रतीची पुंसः एति ) आतृविद्वीन स्री जैसी पीछे हटकर अपने पितादिके पास जाती है, ( घनानः 
सनये गर्तारुक्‌ इव ) धनोंकी प्राप्तिकरे छिये कोई ख््री जैसे न्यायालूयमें जाती है, (,डशती सुवाश्षा जाया पद्ये हृव ) 
पतिकी इच्छा करनेवाढी उत्तम वस्त्र धारण करनेवाछी ख्री जैसी पतिके पास जाती है, यद्द ( उषा ) उपा ६ न्‍्खाइुब 
भप्सः नि रिणीते ) दंसती हुईं ख्रोके समान ऋपनी सुंदरताको प्रकट करती है ॥ ( » ) 

७९ (स्वसा ) पुक बहन (ज्यायस्ये स्वल्ले ) लपनी 8 बदनके लिये ( योनिं जरेंक्‌ ) स्थान खुछा करती हैं ' 
( भरा: प्रतिचदय इव अप एवि ) इसके देखते द्वी बद्द स्वयं हट जाती है। ( सूर्थत्थ रहिमिमिः ब्युच्छन्ती ) चूयके फिरणोंस 
अन्घेरेकी दूर करती हुईं यद्द उषा ( समनगा इव बाः चाल भक्ते ) मिलकर जानेवाछे विद्युत खमूइके समान झूपसे 
प्रकाझती है ॥ ( ८ ) 

८० ( आसां पूर्वार्ता ख्लूणां ) इन पूर्व समयऊ बहिनोमें ( अद्दस झपरा ) दिनोंके मध्यमें एक पश्चात्‌ पूर्वा भान 
एति ) पीछेसे भाकर दूसरीके पीछेसे जाती है| ( ताः डबास प्रत्नवत्‌ नव्यसीः ) वे डषाएं पुरातनके समान नवीन भी 
( नूने श्रस्मे रेवत सुदिना इच्छस्तु ) निश्चय पूर्वक हमारे छिये धन युक्त शुभ दिन प्रकाशित करती रहें ॥ (९ 2 
कः 


(१८) ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य॑ 

<! प्र बोधयोषः प्रणतों मधोन्यबुध्यमानाः पणय: ससन्‍्तु | 

रेबदुच्छ मघवद्धंयों मघोनि रेवत्स्तोत्रे खनृते जारयन्ती ॥ १०॥ 
८२ अवेयमम्वैद्युवतिः पुरस्ताइुंक्त गवामरुणानामनीकम | 

वि नूनमुच्छादसाति प्र केतुगेहंगहम॒प तिष्ठाते अग्निः ॥ ११ ॥ 
८३. उत्ते वयश्रिद्वसतेरपप्तन्रश्व ये पिठुभाजों व्यूष्टो 

अम्ा सते वहसि भ्लरि बाममुपों देवि दाशुपे मर्त्याय ॥ १२॥ 
८४ अस्ताढूव स्ताम्या बह्मणा मेज्वीवृधध्वमुशतीरुषासः । 

युण्माक देवीरवसा सनेम सह!ज्रिणं च शतिन च वायम्‌ ॥ १३ ॥ 











<9 द्वे ( मधघोनि उषः ) धनवती उषा! तू ( प्रणत प्रबोधय ) दाताओंकोी जगाभों। ( भरुध्यमानां, पणय: 
सप्तन्तु ) भज्षाती दान न देनेवाले कंजूस बनिये सो जाय | दे ' मघोनि ) घनवारछी उषा! ( मघवद्धव; रंवत्‌ उच्छ ) 
धनवानोंके छिये धनके साथ प्रकाश दे ! दे (सूनृते ) उत्तम रीतिस्ते बोछनेवाली उबा ) (जारयन्ती) सब प्रागयोंड्री भायु 
कम करती हुई तू ( स्तोत्रे रेबरद्‌ उच्छ ) स्तोताके छिये घनरे साथ प्रकाशित द्वो ॥( १० ) 

<२ ( इय युवतिः पुरस्तात्‌ कव अश्वेत्‌ ) यह तरुण ख्री उषा पूर्व दिशारमें बढ रही है। यह ( अरुणानां गयां 
भ्नीक युक्ते ) छाछ रंगके घोडोंके समुद्को अपने रथमें ज्ोतती है | यह उषा ( नून॑ वि उच्छाव्‌ ) निश्चयसे प्रकाशती हे 
भोर ( झसति प्र केतु: ) भन्त्रेरेंमें प्रकाश करती हैं। ( अग्नि; ग्रद गृद्दे उपतिश्ठाते ) अप्नि घर घरमें अर्दापत होता है ॥ (११) 

<३ ( ते ब्युष्टी ) तेरा प्रकाश होनेपर ( बयः चित्‌ बसतेः व्‌ अपप्तनू ) पक्षिगण ऊपर उद्ते दैं। (ये नरः च 
पितुमाजः ) जो मनुष्य हैँ वे अन्षकी दृच्छासे भ्रमण करते हैं। दे ( देवि डषः ) उषा देवी! ( क्षमा सते ) घरमें 
रहनेवाले ( दाशुवे मर्त्याय ) दाता मनुप्यके लिये ( भूरि वास वद्दलि ) तू बहुत धन देंती दे ॥ (१२ ) 

८४ दे (स्तोम्पाः ) प्रशंघनोय उषाओ | ( में बह्मणा भस्तोढव ) भेरे स्तोत्रसे तुम्दारी स्वृुति द्वो रद्दी है। हे 
( उषाप्त ) उषाक्षे | ( डशतीः अवीवृधध्य ) उन्नतिको इच्छा करनेवाऊ) दम सब प्रजाजनोकी बृद्धि करे। द्वे ( देवी: ) 
दिव्य छपाओ ! ( युष्माकं कसा ) तुम्दारे सरक्षणसे ( सहस्तिण च शतिनं च वाज सनेम ) सहस्तों भौर सेकड़ों प्रकारके 
घन क्षज्ञ क्षौर बछको हम प्राप्त करेंगे ॥ ( १३ ) 


: दीर्घतमाके पुत्र कक्षीवानका 
डफ्ाका करणन 


हाथ । इसी तरह दक्ष उषा! ऐसा यहा इसका अथ है। दाक्षिणा 
देनेवाली, घनदान करनेवाली वेतन दे नेवाली ये भी इस पदके भाव 
दो सकते हैं । उषा घनकऋ दान करती हैं ऐसा कई मंत्रोंमें वणन 
इससे पूर्व आचुका है। मंत्र क्रमाइ २६ में ' योग्य काये करने- 
बालेकों सुयोग्य वेतन ? देनेका उल्लेख है | वह्दी भाव दक्षिणा 
देनेवालीके अर्थमें पाठक देख सकते हैं। याजकोंकों दक्षिणा दी 








कक्षीवान्‌ ऋषि उधाका वर्णन करते हुए ऐसा कहते हैं-- 


५९ दक्षिणायाः पृथु रथः अयोजि, एन अमृतासो 
देवासः आ अस्थुः ( १११२३॥२ )-- सब कार्य दक्षतासे 
करनेवाली उषाका विस्तृत रथ जोता गया हं और उस रथपर 
अमर देव आकर बैठे हैं! 


यहा ' दक्षिणा * शब्द है। दक्षिणाक्रा अर्थ यज्ञकी दक्षिणा 
है, जो याजकोंकों दीं जाती है। पर * दक्षका भाव ” ऐसा भी 
इसका अथ होता है। दाक्षण इस्तका अथे काये करनेमे प्रबाण 


जाती है वह भी तो एक प्रकारका कृतकर्मका बेंतन ही तो है। 
इस दक्षिणाका भाव विचार करके पाठक जाने। यहां यह 'दक्षिणा' 
उषाका गुण बीघक नाम दै। 


उधा देवता 


विद्या: अर्या मादुषाय क्षयाय चिकित्सन्ती 
कृष्णात्‌ उदस्थात्‌ू- वह श्रेष्ठ उषा मानवोंके सुखदायी 
निवासके लिये ज्ञानपूर्वक्क यह्न करती हैं और उसने अपने 
आपको अन्धकारसे ऊपर उठाया हैं। यही मनुष्योका कनंब्य है, 
वे अज्ञानान्धकारसे अपने आपको ऊपर उठावें, विपतासे ऊपर 
उठकर संपत्तिको प्राप्त करें और मानवी जनताका सुखपूरवक 
निवास दो ऐसा प्रयत्न करें। 

६० विश्वक्षात्‌ भुवनात्‌ पूर्वा अबोधि; बृहती 
सनु॒त्री वा जयन्ती ( १॥१२३॥२ )- यह उषा सब 
प्राणियोंसे पृ उठती है, और यह बडी दान करनेवाली अन्न 
बढ तथा घनको जीत छेती है। सबसे पृव उठकर अपने कार्य 
की लगनेसे अन्न प्राप्त होता है, बल बढता है और प्रयत्न 
करनेसे घन भी मिलता है। 

युवतिः पुनभूः पूवहता प्रथमा उपा आ अगन, 
उच्चा व्यख्यत्‌ू-- यद्द उषा तरुणी स्री पुनः पुनः आनेवाली 
प्रथथ आहुती डालनवाली सबसे प्रथम स्थानमें विराजमान द्वोती 
है और उच्च स्थानसे सब देखती हैं | इस तरह तरुण ञ्नी पुनः 
पुनः आकर कायका निरीक्षण करे, दृवन करनेके लिये प्रथम 
आर बेठे ओर उच्च स्थानमे विराजे और सब देखें । 

यहां * पुनमभूं; ? ( पुन भू.)पद हैं। जो विधवा ब्लरी 
पुनः विवाह करती है उसका वाचक यट पद है। वेदमें भी 
' समानलोकों भवाति पुनसुवा अपरः पाति. ! ( अथवे० 
९।५।२८ ) ऐसा मंत्र आया है । इसमे कहा है कि इस तरहका 
द्वितीय पति पहिले जैसा होता है। यद्यपि “पुनर्भू ' का 
ऐसा प्रयोग बेदमें है, तथापि यद्दा वह अथ नहीं है। क्योंकि 
उषाका ऐसा कोई संबंध इन सूक्तोमे नहीं है। अत यहा 
उपाका वारंबार यहा द्वोना, वारंबार आना, इतना ही अर्थ 
अभीष्ट है । 

६१ है खुजाते उषः देवि ! मत्यत्रा भागं बनृभ्यः 
विभज्ञासि, अत्र दुमूना देंवः सूर्याय नः अन|गसः 
बोचति ( १।१२३।३ )-- दे कुलीन उषा देवी | मलुष्यो- 
का तारण करती हुई तू मनुष्योके लिये जिस समय घनका 
भाग देती है, उस समय दानशील देव सूययके सामने हमे 
निष्पाप बतावें | 


भत्येत्रा नुभ्यः साग॑ विभजालि--- मनुष्योंक तारण 
करनेके लिये मानवोंकों घनका योग्य भाग देना चाहिये। आव- 


(१९ ) 


रयक भोग साथन न ।मैले तो मनुष्य सुखसे नहीं रह सकेगे। 
यही अर्थात्‌ घनका सुयोग्य बंटवारा ही मनुष्योंक्रों सुखसे यह्दा 
रख सकता है और मनुष्योंको ' अनू-आगस' ! निष्पाप बना 
सकता है। मनुष्योंसे जो पाप होता दे वह धनका विषम भाग 
होनेंसे होता है। मनुध्यकों आवश्यक भोग न मिले, तो वह 
पाप करनेमें प्रवत्त हों जाता हैं। इसलिये यहा “ मर्त्य॑त्रा 
नुभ्यः भागं विभज ' मनुध्योका रक्षण होनेके लिये मानवों 
को घनका विभाग योग्य रीतिसे मिले ऐसा कहा है। 

६९ सिषासती द्योतना शश्वत्‌ आगात्‌ ( $।१२३। 
४ )-- इविर्भाग लेनेवाली उषा प्रतिदेन आती है। ( नाम 
अधिदधाना ) कोर्तिको धारण करती है, स्तुति सुनती है 
और ( गृह गृह याति ) घर घरकों पहुंचती है, घर घरमे 
प्रकाश करती है ओर ( बसूनां अर्ग्न भेजते ) धनोमें श्रेष्ठ 
घन प्राप्त करती है । 

स्रीभी प्रतिदिन हवन करें, यश कमावे, घरमें प्रकाश करे 
और प्रयत्नसे श्रेष्ठ घन प्राप्त करें । 


६३ हे खूडते उष:! भगस्य स्वसा, वरुणस्य 
जामिः, प्रथमा ज़रस्व। पश्चा यः अधस्य धाता, स 
दृध्या, ते दक्षिणया रथेन जयेझ ( ११२३।५ )-- दे 
उत्तम भाषण करनेवाली उप्ा ! तृ भगक्ी और वरुणकी बहिन 
है। तू सब देवोंमें पहिली है, तू स्तुति प्रारंभ कर। पश्चात्‌ 
जो पापी है उसको पकड़ेंगे और दक्षतापृवक चलनेवाले रथसे 
उसको पराभूत करेंगे | 

स््री उत्तम और मीठा भाषण करे, सौभाग्यवाकी हों, दिव्य 
भाववालोंमे पहिली हे।, ईश्वरकी भक्ति करें, जो पापी होगा 
उसको बेरा और पकड़ा जाय और उप्रको दक्षतासे तथा वीरता« 
से पराभूत किया जाय । 


६४ धुनुता, पुरंधीः उदीरतां, शूशुवानासः 
अग्नयः उद्स्थु।। विभातीः उषस. तमसा अप गूछदा 
स्पाही बसूनि आविष्कृण्वसन्ति ( ११२३६ )-- स्तोत्र 
पाठ करो, अम्रि प्रदीत करो, उसमे हवन करों, तो तेजखी 
उषाएं गुप्त धनोंकी प्रकट करेगी । 

६५ बिरूपे अहदनी संचरेते, अन्यत्‌ अपेति, अन्यत्त्‌ 
अभ्येति, परिक्षितों! अन्या तमः गुहा अकः अन्या 
शोशुचता रथेन अद्योत्त (१३१२३।७)- विरुद्ध सुपरंगवाली 
रात्री और उषा क्रमसे संचार करती हैं, एक आकर जाती हैँ ओर 


(३० ) 


दूसरी आती है। घूमनेवाली इन दोनेम एक अन्धकारसे सबको 
इक देती है ओर दूमरी अपने तजख्रो रथसे प्रकाश करती 
रहती ६ । 

यद्दा रात्री और उषाका वणन है। कऋ्रमसे रात्री और उषा 
आती है ऐसा यह वर्णन हैं। यहा जो ( शोशुचता रथेन 
अन्या अद्योत्‌ ) तेजखी रथसे दूसरी प्रकाश रही 
ऐसा कहा हूँ वह उप्ा हैं। अन्यत्र उधाका वणन ऐसा 
ही आया है । यद्दा दिनका वर्णन नहीं है । दिन न होते हुए 
रात्री और उषाका क्रमसे संचार उत्तरीय भुवके प्रदेशमें ही 
सभव है । इस सूक्तका ऋषि भी ' दीघेतमाकर पुत्र ' अर्थात्‌ 
बडे प्रदीष अन्धकारका पुत्र ? कक्षीवान्‌ है। “ कक्षी-बान ! का 
अर्थ ' गुप्त स्थानवाला, अन्पेरे कमेरेंस रहनेवाला, गुप्तस्थानमे 
रहनेवाला । ' प्रदीष अधंकारका पुत्र अन्धेरें कमरेवाला ही हो 
सकता है। प्रदीष अन्धकारकी रात्री उत्तरीय ध्रुवपर ही होती है 
और वहीं रात्री और उधाका क्रमसे एकक्रे पीछे दूसरी का 
आना एक दो मास तक होता है। सूर्योदयके पृवेकी यह स्थित 
है और उष.कालका दशन भी प्रथम दक्षिण दिज्यामें हो वहा 
होता है । इस कारण भी उपषाका नाम 'दक्षिणा” हो सकता है। 

६६ अद्य सहशी, श्वः सदशी, अनवद्या. वरुणस्य 
दीध॑ धाम सचसन्‍्ते । (११२३।८)-जैसी आज उषा आती 
है वेसी ही कल आती है । यह अनिन्य उषा वरुणके दी 
स्थानकी सेवा करती है। 

एका एका त्रिशतं याज़नानि सद्यः कतु परि- 
यन्ति-- एक एक उषा तोस योजनोंकी परिक्रमा करती है । 

इस मंत्रमें कह्दा हें कि 'वरुणका दीघेस्थान” उतर समुद्र दोगा 
और ' तीस योजन उषाका परिभ्रमण ” तीस उषाओंका कऋमसे 
एकके पीछे एकका आना होगा। 

६७ प्रथमस्य अहृः नाम जानती झाक्रा श्वितीची 
कष्णात्‌ु अजनिष्ट ( ११२१॥९ )--प्रथम दिनिकों जानने 
वाली गौरवर्ण शुश्र उषा काली रात्रीके काले अन्यकारमेंसे उत्पन्न 
हुई है। रात्रीके अन्धकारसे उषा प्रकट होती है । 

ऋतस्य थधास न मिनाति, अदहदः अहः निष्कृतं 
आचरन्ती-- सच ब्रतका उल्लंघन नहीं करती और प्रतिदिन 
निश्चित स्थानपर ही आ जाती दे । 

राज्जीके काले अन्धकारसे उपाकी उत्पत्ति तो स्पष्ट है। सत्य 


नियमका उद्ंघ्रन उषा कभी नहीं करती, और प्रतिदिन निश्चित « 


कर्वेदंका सुबोध माष्य 


स्थानपर जाती हैं । उत्तराय भ्रुवमें प्रतिदिनकी उषा एकहदी 
स्थानपर भाती नहीं परंतु अपना स्थान बदलती है परंतु वह 
बदलना भी निश्चित प्रभाणस द्वोता रहता है। 
तरुणी र्री 

ह देवि ! तन्‍्वा शाशदाना कन्या इव इय- 
क्षनाणं देव॑ एपि | संस्मथमाना युवातिः पुरस्तात्‌ 
विभांती, वक्षांसि आाविः कृणुषे ( १११२३।१० )-- है 
दिव्य उषा ! तू अपने शरौोरसे सुदर दीखनेवाली कन्याके समान 
अपने पूजनीय पतिदेवके पास जाती दै । इंसती हुई तरुण श्री 
अपने पतिदेवके पास चमकती हुई जाती है और अपनी छाती 
को किंचितू खोलकर भी बताती हैं । 

यह वर्णन तरुण ख्लरीका है जो रंगरूपसे सुन्दर हैं, शरीरसे 
सुदढ और हृश्पुष्ट है, वल्लभूषणोंसे सजी है, अपने पतिके 
ऊपर ग्रेम करती है, पतिझ्ले 'विषयर्में मनमें प्क्यभाव धारण 
करती हे, वह दंसती और नेत्रकटाक्ष करती हुई चमकती 
दमकती हुई और अपनी पुष्ट छातीको दिखाती हुई पतिंके 

न्‍्मुख आती जाती है । वैसी यह उषा अपने पति देवके 
सामने चमक रही है । 

६९ मातृसृष्ठा याषा इब सुखंकाशा कं तन्‍्व॑ दशे 
आधेः कृणुषे ( १।२३।११ )-- मातासे परिशुद्ध की गई 
तरुणीके समान सुन्दर बनी हुई यह तहणी अपने शरीरके 
अवयर्वोकी बतानेंके लिये प्रकट करती हैं। अपने अवयकोंको 
ढकतीसी दीखती है, पर खोलकर साथ बताती भी है । 

है उष' | त्वं भद्रा वितरं व्युच्छ, अन्याः उपसः 
ते तत्‌ न नद्यास्त:-- हे उषा ! तू कल्याण करती हुई अधिक 
प्रकाशित हो । अन्य उषाएं तेजखितामें तेरी बराबरी नहीं कर 
सकती हैं । 

मातासे परिशुद्ध रीतिंस सजाई हुई तरुण श्री जेसी अधिक 
शोभावाली दीखती दे । पतिके पास जानेबाली तहणी जिस 
समय उसकी माताके द्वारा सजाई जाती है उस समय वह अधिक 
ही सुशोमित दीखती है । यहा रात्रीको माता माना है और 
उषा उसकी तहण पुत्री है जो ज्िय पतिंदेवके पास जा रही है। 
उस समय वह तरुणी माताके द्वारा सजाई जाती है इसालिये विशेष 
शोभती दे । यह वर्णन कितना द्वदयंगम है इसका मनन पाठक 
करें । 


डया देवता 


७० घोडोंवाली और गौओंवाली तथा सबके द्वार आदर 
करने योग्य यह डषा सूर्य किरणोंके साथ खेलती है, अन्धेरेक्रो 
दूर करती है । यह कल्याण करनेवाली उषा दूर जाती सी दीखती 
है, पर फिरसे पुनः उसी स्थानपर आती है । 

घोडोवाली और गौओवाली उषा है। इसका स्पष्टीकरण 
इससे पूर्व किया गया है। एक बार जाती है -और वहीं फिर 
आती है । यह वर्णन तो स्पष्ट रीतिसे उत्तरीय घुवका ही होगा 
क्योंकि अन्य स्थानकी उषा जानेपर दिन आता है, पश्चात्‌ 
रात्री आती है और पश्चात उषा आती है । पर यहा की उषा 
ते ( परा यन्ति, पुनः आयरित ) जाती है और पुनः 
फिरसे आती है । उषाका जाना ओर उसोके साथ पुनः आना 
उत्तरीय भुवका छोंडकर किसी अन्य प्रदेशर्म नहीं द्वोता है। 

७१ सूये किरणाकों देनेवाली, हमारे कल्याणकारी यज्ञका 
संपादन करनेबाल्ी वणनीय उषा प्रक्राशित होती रहे और बह 
हमे धनोका प्रदान करे । 

७२ अभि प्रज्वलित होनेपर उषा आती है और अन्घकार- 
क्रो दूर करती है । सूथ अधिक तेजखी होता है। यह सबिता 
देव इमें धन और ह्विपात्‌ और चतुष्पादोंकों गमन करनेके 
लिये मार्ग कर देवे । अर्थात्‌ उषा आनेके बाद हमारे मनुष्य 
तथा गौर और घोडे चरनेके लिये मांग खुला हो जाय। 

सह्दा ' इत्ये ' पद दे । गमनका मार्ग खुला हो जाय। 
इस प्राथनासे गमनका मार्ग बंद हो जाता था, ऐसा सूचित हों 
जाता है। बर्फ पडनेसे माग बंद हो जाता था वह फिर उषः काल 
होने और सूर्य आनेंसे खुल जाता है। अथवा मार्ग करनेवाले 
नर्फको दूर करते है। 

७३ दिव्य नियमोंके अनुसार आनेवाली उषा मानवीं 
आयुकों घटाती है । यह उषा गत उषाओमें आन्‍न्तिम और 
आनेवाली उषाओमे पद्चिडी आज प्रकाशित ह्वो रही है ! 

७४ यह खर्गीय कन्या उषा प्रकाशका रंगान वद्र पहनती 
है और पूर्व दिशासे ऊपर आती हुई दीख रही है । यह अपने 
सत्यमागेसे ठौक रीतिसे जाती है। जैसी विदुषी श्री योग्य 
मामगेसे जाती है उस तरह दिशाओंमें किसी तरइसे बाधा न 
पहुँचाती हुई यह उषा आरही है। 

७५ वान्ध्युवः वक्षः न उप उ अददि (११२४४) 
झुद्ध खरछ की हुई छाती जैसी सुंदर दोखती है उस तरह यह 
उषा खच्छ और सुन्दर दौख रही है । 


(२१) 


नोधा इव प्रियाणि आवि। अकृत--- नवीन ग्रायक 
जैसा अपने विभेष आलाप युनाता है उस तरह यह उषा अपने 
प्रिय सुंदर अवयवोको प्रकट ऋरती ह। जैसी तरुणी अपना 
सौंदय प्रकट करती हैं वेसी उषा अपनी प्रभा दिखा रही है । 

सझसस्‌ न ससतः बोधयन्ती-- घरमें रहनेवाली 
ञत्री जैसी सोनेवालि घरवालाकी समयपर जगाती है, उस तरह 
उषा सबको जगाती है | 

आयुषीणां शश्वत्तमा पुन. आ अगातू-- वरंबार 
आनिवाली उषा पुनः आज आगयी है। 

७६ अप्त्यस्य रजसः पूर्ज अधें गवां जनित्री कतु 
प्र अक्कत (१।१९४।५)-व्यापक अन्तरिक्ष छोकके पूरे दिशाके 
आधे भागमें किरणोंको उत्पन्न करनेवाली उषपाने अपना भ्वजञ 
फहराया है । उषा आ रही है । 

पिन्नोः उपस्था उभा आपूणन्ती वितर बरीयः 
व्यूप्रथते-- थ्ावाप्रथिवी रूपी दोनों मातापिताओंके समीप 
रहकर यह उपघा श्रेष्ठ प्रकाशकों अन्तरिक्षमें भरपूर भर देती है। 
अन्तीरेक्षका सब स्थान उपाक़े प्रकाशसे भर रहा है । 


७७ एवा पुरुतमा के दश ने अजामि, जाम परि 
चुणक्ति --(१।१२४।६)--विस्तृत द्वोनिवाडी उषा संदरताका 
अनुभव होनेके छिय्रे परकीयको अथवा ख्कीयकों दूर नहीं 
करती । सब पर अपना प्रकाश डालती है ओर उसको सुंदर 
बना देती है। जो उसके सामने आता है उसको संदर बना 
देती है । 

अरेपसा तन्‍्वा शाशदाना, न अर्भात्‌ ईंषते, न 
महः, विभाती-- निर्दाष शरीरसे प्रकाशित द्वोनेवा्ली यह 
उषा, छोटकों तथा बडेक्रो, किसीकों भी त्यागती नहीं; सबको 
विशेष रीतिसे प्रकाशेत करती है। सपृण विश्व उषाके प्रकाशसे 
प्रकाशित होता है । 

स्री भी अपने उत्तम निर्दोष ओर निष्पाप चारित्यमे सब 
पर प्रभाव डाले और अपने विषयमें सबोके मनमे अच्छा आदर 
उत्पन्न करे । 

७८ अश्थाता हव प्रतीची पुंसः एति (११२४७)- 
आतृद्दान स्री जैसी पीछे हटकर अपने पिता आदिके पास निराध्रित 
होनिपर जाती है, 

घनानां सनये यतरुकू इध-- धनोकी ग्राप्तिके लिये 

ह:॥ 


जिस तरइ कोई विधवा आदि बज्ली न्यायालयमे जाती है, 
उस तरह-- 


(२१ ) 


सुवासा जाया पत्ये हव उषा हस्ताइवअप्सः 
निरिणीते- सृंदर वरू पहनकर पतिकी इच्छावाली यह उषा 
इंसती हुई अपनी सुदरताको अकट करती है। 
यह मंत्र कुछ कठिनसा है । इसलिये इसका थोडा ्विक विवरण 
करना आवश्यक है। इस मंत्रपर सायण आचाये लिखते हैं-- 
/ अभ्चाता इन खातुर्रहिता इच पुंस' पित्रा- 
दीन्‌ प्रति प्रतीची खकीयस्थानात्‌ प्रतिन्ि- 
चृत्तमुखी सती एति गउछति । यथा छोके 
आठ्रहिता योषित्‌ खाचितवासोलंकार- 
लाभाय पितृन्‌ एति | सति ख्रातरि स एव 
उचित-प्रदानादिना सम्यक्‌ ताषयति, तद॑- 
भावात्‌ पितरमेव प्राप्नोति। यद्वा। सति 
खथ्रातारे स एवं पितुः पिण्डदानादिक 
संतानकृत्यं करोतति | तस्याभावात्‌ खयमेव 
तत्कतु पित्रादीन्‌ गरछति | तद्वादियं उपा आप 
खोचित-प्रकाशलाभाय खप्रकाशदानाय वा 
पितुभूत सूर्य आभिमुख्येन गचछति । अयमे- 
को दृष्ठान्तः। तथा धघनानां सनय गर्तारुगिव। 
गते इति गृहनाम । अन्ोचित्येन राजपरुषेः 
न्यायनेतृत्रिः अधिष्ठित स्थानमुच्यते, तदरो- 
हतीत गर्तारुकू | यथा छोके काचित्‌ गत- 
भतंका योषित्‌ घनानां खकीय-रिक्थानां 
सनये लाभाय गरते आगच्छति | तां तु सभ्या 
विचाय॑...तदीय धन वितरन्ति । 
( सायन भाष्य ऋ० १।१२४७ ) 
निरुकमे यही मंत्र है-- 
अश्रात्‌केव पुंसः पितृन्‌ एति अभिमु्ती 
सनन्‍्तानकर्मण पिण्डदानाय न पति गर्ता रोहि- 
णीब घनलाभाय दाक्षिणाजी । गते. सभा 
स्थाणुः गृणाते' सत्यसगरो भवति। ते तत्र 
या5प॒त्रा याज्पतिका सा रोहाते ता तब्राक्षे- 
राष्रन्ति सा रिक्‍थे रूमते । ( नि* ३॥५ ) 
इस सबका भाव वही है कि जो हमने ऊपर दिया है। ' कोई 
जी जिसको भाई नहीं दे वह पिताके घर जाकर आश्रय लेती 
हैं, तथा जो विधवा द्वोती है अथवा निराश्रित होती है वह न्याया- 
लयमे जाती है और अपने लिये पंचोंक्री अनुकूलतासे धन 
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प्राप्त करती है, उस तरह यह उघाके पास दिनरूपी भाई न 
होनेसे अपने पिता युछोकक्रे पास आत्ती हैं और वहा पिताके 
आश्रयसे रद्दती है । तथा विधवा निराश्रित लो जैसी न्यायालयमे 
जाती है और वहाके पचोंके सम्मुख अपना कहना कहकर 
हिस्सेका धन प्राप्त करती है, उस तरह यह उषा पति न 
दोनेके कारण आकाशस्थित पंचोंक्े न्‍्यायालयमे जाती है, ओर 
आकाशस्थ देवोकी पचायतके सामने अपना कथन कहकर धन 
प्राप्त करती है ओर घनवती होती है । इस तरह यह उद्चा 
निराभ्रित स््री जैसी क्रत्रीने वणन की है | 
 मंत्रमें तीसरी / सुन्दर वख्र पहन 
कर पतिके साथ रहकर आनंद प्राप्त करनके छिये हंसकर अपने 
मुखचन्दके दात दिखनिवाली तरुणीके समान यह उषा है । 

ये तीन उपमाएँ यहा दी हूँ । ऐसी निरुककार और सायणा- 
चायेका भाव है। श्री खामी दयानन्द सरखतीजी भो इसी तरदद 
इस मंत्रका अर्थ करते ह--- 

“ जैसे बिनाभाईकी कम्या अपनी प्रौतिसे चाद्दे हुए पतिको 
आप प्राप्त होती है वा जैसे न्यायाधीश राज! राजपत्नी और 
घनादि पदार्थकि विभाग करनेके छिग्रे न्‍्यायासन अर्थात्‌ राज- 
गद्दैको प्राप्त होता वा जैसे इंसमुखी श्री आनन्द युक्त पतिका 
प्राप्त होती और अच्छे रूपसे अपने हाव भावकों प्रकाशित 
करती वैसे ही यह प्रातः समयकी बेला है | (ऋ० १॥१२४|७) 

साग्रण भाष्य और खामी भाष्यमें थोडा अर्थान्तर है । पर 
आतृरद्वित स्लरी, स्यायालयमे जाना समान दे । जो अथका थोडा 
परिवर्तन है बह पाठक जान सकते हैं। इस अ्थसे यह स्पष्ट 
दो जाता है हि वेदिक समयमे भी अनाथ ज्रौकों न्‍्यायालयमें 
जाना पडता था और बहा पंचोंके द्वारा अपना घन आ्राप्त 
करना पडता था । स्रीकी भाह न रद्दा तो पिताके आश्रयकों 
वह आती थी अथवा खये अपना विवाद कर लेती थी। इस 
मंत्र पूर्वाधम जो उपषाका वर्शन है वह निराश्रित स्रीका जैसा 
वर्णन है। इसी मंत्रके उत्तराधमें द्रीका आनन्दके साथ पतिके पास 
जाना लिखा है। निराश्रित अवस्थामे भी ल्लियोंकी आजीविका के 
लिये योग्य धन उसके संबंधियोंसे मिलता था, राजसभाके तथा 
न्यायालयके पंच ज्लीके धनका निणय करके उसको धन, दिलिवा 
देते थे, ऐसा यद्दा इस मंत्रसे पता छगता है। कुद्ुबमें बनी 
निराश्चित हुई तो भी राजन्यायालयसे उम्रको आश्रय 


मिलता था । ज्रीके अधिकारका इतना पालन वैदिक कालमें 
द्वीता था । 


उचा देवता 


७९ स्वसा ज्यायस्थे खखस्ले योनि आरेक (१।१२४- 
।८ )-- छोटी बद्धिन अपनी बढी बद्दिनकों स्थान कर देती 
है । यहां छोटी बहिन रात्री ओर बडी बहिन उषा है । रात्री 
उषाकी स्थान कर देती है । 


अस्याः प्रतिचक्ष्य इव अपैति-- इस उषाको देखते 
ही यद्द रात्री दूर चली जाती हैं। उषाकों आती हुई देखते हा 
रात्री चछी जाती है। और उषाको स्थान कर देती है। 

सूर्यस्य रहिमपिः व्युब्छन्‍्ती समनगा इंच वाः 
अज्जि अंक्ते-- सूयेके किरणेंसे प्रकाशनेवाली यह उषा सम्यक्‌ 
चलनेवाले किरण समूहोके समान सुरूपताकों समानतया व्यक्त 
करती है। 

८० जो उषाएं इससे पूर्व जा चुकी हैं, उनमेंसे आन्तिम उषा- 
के पीछेसे एक एक नयी उष। क्रमसे आती है। इसलिये पूबकी तरह 
ये अनिवाले नये दिन अर्थात्‌ नयी उध।एं हमारे लिये पर्याप्त 
घन ले आयें और उस घनके साथ ये उषाएं प्रकाशती रहे । 

८१ द्वे मधघोनि उषः | पृणतः प्रबोधय (१।१९४।१०)- 
हे घनवाली उषा! दाताओंकी जगाओ। 

अवुध्यमानाः पणयः ससन्‍्तु-- न जागनेवाछे, सोते 
रहनेवाले क॑ंजूस बनिये सोते रहें, उनको लाभ न मिले, क्योंकि 
बे दान नहीं करते । 

है मघोनि मधवद्भथः रेवत्‌ 3चछ-- दे धनवाली 
उपा ! जो घनका दान करते, जो अपने धनका यज्ञ करते हैं, 
उनके लिये धनके साथ प्रकाश दे दो ॥ 


(३१) 


है सूदते | जरयन्ती स्तोत्र रेवत्‌ उद्छ-- हे 
शुभ भाषण करनेवाली उषा ) प्राणियोंकी आयु कम करनेवाली 
तू स्तोन्न पाठ करनेवालेके लिये धनके साथ प्रकाश दे | अथवा 
प्रकाशके साथ धन दे ; 

<१ यह तरुणी ञ्री उषा पूष दिशससे प्रकाश रही है । इसने 
अदुण रंगवाले घोडे अपने रथकी जोते हँ। यद्द उषा अब 
विशेष प्रकाशती जायगी, वह्द प्रकाशका ध्वज इधर आकर 
फहरेंगा । और घर घरमें यज्ञका अम्रि जलता रहेगा | 

<र ते व्युछी सत्यां बयः उदपप्तन-- उपाके प्रकाश 
होनेपर पक्षी अपने घोंसलोसे बाहर उडने लगते हैं ! 

ये पितुभाजः नरः-- जिनके पास अन्न है वे भी 
उठकर यज्ञ करने लगते हैँ । उधाके उदयके पश्चात्‌ यह ऐसा 
होता है। 

है देवि ! अमासते दाशुषे मर्त्याय भृरिवा्म 
चहसे-- दे उषा देवि ! अपने घर रहकर यज्ञ और दात कर- 
नेवाले मनुष्यक्े लिये तू बहुत धन लाकर दें दो। 

८8 द्वे स्तोभ्याः ! में ब्रह्मणा अस्तोर्ूव--दे प्रशंस- 
नीय उषाओ ' मेरे इस सोत्रसे तुम्दारी स्तुति ह्वों रही हैं 
क्योंकि तुम स्तुतिके योग्य हो । 

डे उषासः | डशती' अवीवृघध्बं-- दे उषाओं ' 
तुम इमारी उन्नतिकी इच्छा करके हमारी उन्नति करो । 

है देवीः | युप्मांकं अवसा शतिने खहस्लिण 
वाज सनम-- तुम्दारे संरक्षणसे सुरक्षित होकर हम सेकडो 
और दजारों प्रकारके धन अन्न और बल प्राप्त करेंगे । 


७ का ड्षा ० 
काशामदछ ऋाएका उफा कमनत 
( क. २।१९१-७ ) 
( गाथिनों विभ्वामित्र:। उषाः । जिष्टुप्‌ ) 

उधो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोम जुषस्व गणतो मघोनि | 
पुराणी देवि युवतिः पुरेधिरनु वर्त चरसि विश्ववारे ॥१॥ 
2 + मम 2 किक टप अप मय सम 

८५ ( बाजेन वाजिनि ) बच्से अश्ववाली ( मधघोनि उषः ) घनवाछी डचा | ( प्रचेता: ) ध्यान देतो हुईं ( गृणतः 
स्तोमं शुषस्र ) ख्तोताओोके सोन्न श्रवण कर । है ( विश्ववारे देवि ) खबके द्वारा खीछारके योग्य उप वेवी | द्‌ ( पुराणी 


युवतिः ) धुरातत दोनेपर भी तरंणी तथा ( पुरांधिः ) बडी दुद्धिमती ( व्रत कनुचरसि ) अतका जजुष्ठान करती हैं ॥ (१) 
७५ (डा ) 


८५ 
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८६. उदषो देव्यमत्या वि भाहि चन्द्वरथा सनृता ईरयन्ती। 


आ त्वा वहन्तु सयमासों अश्वा हिरण्यवर्णो प्रथुपाजसों ये... ॥ २॥ 
८७. उधः प्रतीची भुवनानि विश्वोध्वी तिष्ठस्यमृतस्य केतुः । | 
समानमर्थ चरणीयमाना चक्रामेव नव्यस्या ववृत्स्व ॥ ३॥ 


८८ अव स्यमेव चिन्वती मधोन्युषा याति स्वसरस्थ पत्नी | 
स्व १ जंनन्ती सुभगा सुद्सा आन्तादिवः पप्रथ आ प्रूथिव्या/ ॥ ४॥ 
८९ अच्छा वो देवीमुषसं विभातीं प्र वो मरध्व नमसा सुवृक्तिम्‌ । 


ऊध्व मधृधा दिवि पाजो अश्रेत् रोचना रुरुचे रण्वसंदृकू ॥५॥ 
९० ऋतावरी दविवो अकेरबोध्या रेवती रोद्सी चित्रमस्थात्‌ । 

आयतीमग्म उपस विमार्ती वाममेषि द्वविण भिक्षमाण: ॥ ६ ॥ 
११ ऋतस्य घुध्तन उपसामिषण्यन्‌ वषा मही रोद्सी आ विवेश | 

मही मित्रस्थ वरुणस्य माया चन्द्रेव भानु विदधे पुरुचा ॥७॥ 





८३ दे ( देवि उषः ) उषा देवि! (चन्द्ररथा ) चन्द्रके समान सुंदर रथमें बेठनेवाक्ी (सूझता इरयन्ती ) मधुर 
बाणकि प्रेरित करनेवाकी, ( क्षमर्थया विभादि ) मर खरापैणी तू प्रकाशित हो | ( ये एथुपाजलः दिरण्यवर्णा;) ओ 
विशेष बलवान तथा सुदर्णके समान रंगवाके भर ( सुयमासः भश्वा: ) स्वाधोन रहनेवाले घोड़े हैं वे ( त्वा भा वहन्तु) 
लुझ्ने यहां ले जावे ॥ (३२) 

<७ द्वे ( उषः ) उषा ! ( विश्वा भुवनानि प्रतीची ) सब भुवनोंके सन्‍्मुख ( अम्टृतस्य केतु: ) भ्रस्नतके ध्वजके समान 
( ऊर्ध्वा तिष्ठसि ) तू उच्च स्थानमें खड़ी रहती है। हे ( नव्यसति ) नित्य नवीन बननेवाछी उषा ! ( चक्र इव ) 'चक्रके समान 
( समान क्षर्थ चरणीयमाना ) एक ही णर्थ प्राप्तिके छिये चछनेवाली दू ( भा ववृत्स्व ) पुनः पुनः फिरवी रद ॥ (३ ) 

<८ ( स्यूम हव लवचिन्वती ) प्रकाश किरणके समान अन्धकारकों दूर करनेवाली ( मघोनी उषा) घनवाकी 
; स्वप्तरत्य पत्नी ) दिनकी पत्नी उषा (याति ) चलती है। ( खः जनन्ती ) प्रकाशकों प्रकट करनेवाली (सुभगा 
सुदंसा ) भाग्यवाक्ली सुंदरी ( दिवः एथिव्या: भान्ताव ) चुलोक क्षौर पृथिवीके झन्तिम भाग तक (जा पश्रथे ) 
प्रकाशित होती है ॥ ( ४) $ 

<९ दे स्तोता छोगो ! ( वः शच्छ ) आप सबके सम्मुख ( विभाती देवी उपसं ) प्रफाशनेषाकी उषा देषीकी 
( नमसा वः सुवृक्ति प्रभरध्वं ) नमस्कार पृ्वंक तुम सब स्तुति करो । ( मधुधा ) मधुरताका घारण करनेवाछी उषा 
( दिवि ऊध्दे पाज भश्नेत्‌ ) बुलोक्सें उच्च भागपर अपना तेज रखती है। ( रण्वसंदक्‌ रोचना ) रप्तणीय दु्क्नधाकी 
तेजस्विनी डपा ( प्र रुरुचे ) प्रकाशित हो रही है ॥ ( ५ ) 

९० ( ऋतावरी दिवः णकें; कबोधि ) सत्यपाछन करनेवाकी यह उषा घुलोकपर भानेवाके किरणोंसे जानी गईं 
हैं। थद्द ( रेवती ) धनसंपत्न उषा ( रोदसी चित्र अ्स्थात्‌ ) द्ावापृथिवीपर विविध रंगवाली शोभाको स्थापित कर 
इह्दी है। दे ( अगले ) लप्ति ! ( भायती विभाती उपसे ) आनेबाछी इस प्रकाक्षित उषाके प्रति ( वार्म ब्वि्ण मिक्षमाणा 
एवपि ) खीकरणीय घनकी भपेक्षा करता हुआ्षा तू जाता है ॥ (६) 

९१ ( वषा ऋतस्थ बुन्चे ) बलवान सूर्य दिनके प्रारंभमें ( उपसां हृघण्यन््‌) उपा्भोंकों प्रेरित करता हुण। ( मही 
रोद्सी भा विवेश ) विश्ञाल दावा प्रायवीमें प्रविष्ट हुमा है | ( मित्रस्य वरुणस मद्दी भाया) मित्र और वरुणकी यह 
महती शक्ति ( चन्द्रा हव भाजु पुरुत्रा विदधे ) सुर्ण के सद्श रमणीय उषाके समान प्रकाश चारों भोर धारण करती 


है॥( ७५) 


उधा देवतां 


(२५) 


क्शथिमित्र ऋकषिका उपत कर्णन 


विश्वामित्रके उबा देवताके ७ मंत्र हैं। इनमे ये ऋषि इस 
तरह उषाका वर्णन करते हैं- 


आदर्श तरुणी 

८५ वाजिनी, मघोनी, प्रचेताः विश्ववारा, देथी, 
पुरणी, युवातिः पुरंधिः ( ३/६१॥१ )- ( वाजिनी ) 
अन्न के साथ रहनेवाली, उत्तम अन्न तैयार करनेवाली, 
(मघोनी) धनवाली, ऐश्वयवाली, ( प्रचेता॥ ) उत्तम अन्त+- 
करणसे युक्त, ( विश्व-वारा ) सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा प्रशोसेत, 
सबके द्वारा आदर करने योग्य, ( देवी ) प्रकाशमान्‌, तेंज- 
खिनी, ( पुराणी ) प्राचान समयमें जसी थी वेसी ही आज 
भी जो आती है, ( पुरंधिः ) विशेष बुद्धिमवी ( युवति ) 
तहणी यद्द उषा है । यह उषा (जते अनुचराति) अपने नियमोका 
प।लन करती है । अपने अतोका अनुशन करती है । 

इस मंत्रमें आदश तरुणीका वर्णन उषाके मिपसे किया है । 
यह उत्तम बुद्धिमती, विदुषी, धर्मनियम पालनमे तत्पर दे। 

८६ चन्द्ररथा सूद्धता इंस्यन्ती अमर्त्या (१॥६१२) 
यह उषा चन्द्रके समान सुन्दर आह्द्वाददायक रथम बेठती है, 
मधुर तथा शुभ भाषणकी प्रेरणा करती है और यद्द अमर है। 
यह निद्य तरुणी है। इस मंत्रमें आये कन्याका वर्णन ऋषि ऐसा 
करता है कि वह तरुणी सुन्दर रथमे बैठती है । तथा इस रध- 
को उत्तम घोड़े जोते रहते दै-- 

पृथु-पाजसः हिरण्यचर्णा: सुथमासः अश्याः 
आवद्दन्ति--बहुत बलवाले, सुवर्ण जैसे रंगवाले अर्थात्‌ लाल 
और पौले रंगके सुशिक्षित द्वोनेके कारण सदा खाधीन रहनेवाले 
घोडे इस तरुणीके रथको खींचते हैं । तरुणी ऐसी हो कि जो 
ऐसे सुन्दर रथमें बेठकर अपने कार्यकर्ताओंका निरीक्षण प्रति- 
दिन करती रहे । 

<७ यह उषा (अमृतस्य केतु; 9 अमरत्व श्राप्तिका ज्ञान 
देती है, अम्ृतका ध्वज फहराती है। अर्थात्‌ अमृतत्त्व प्राप्तिका 
मागे बताती है, ( विश्वा भुय्नानि प्रताची ) सब भुवनोंका 
निरक्षिण करती है, (-नव्यसी ) नरवन जैसी, जैसो नयी जन्मी 

मै 


कन्या सुन्दर दीखती है, वेसी मुन्दर दीखनेवाली, ( समान 
अर्थ चरणीयमाना ) एक हो ध्येयकी प्राप्तिके लिये, एक ही 
साध्य सिद्ध करनेंक्रे लिये प्रयत्न करनेवाली (चक्र इब आवश्रतस्व) 
चक्र घूमता है बैसी सतत भ्रमण करती है 

यहा ऐसी तरुणी ख््रीका वर्णन क्रिया दे कि जो सब काये- 
कर्ताओंका निरीक्षण करती हैं, एक ध्येयकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न 
करती है, उसकी सिद्धिके लिये वारवार यत्न करती द अर्थार्‌ 
प्रथम वारके यत्नसे सरीद्धि नहीं हुई तो सिद्धि मिलने तक पुमः 
पुनः यत्न करती है। निराशा जिसके पास नहीं ६ । 

<८ [ स्यूम इव अवचिन्वर्ती ) प्रकाशक करिरणेंके समान 
अन्धेरेकों दूर करती है, अपने घरमें प्रकाश करती है। ( खस- 
रख पत्नी मघोनी उषा याति ) दिन रूपी पुरुषकी पत्नी, 
( ख-सरस्य पत्नी ) अपने बलसे आगे बढनेवाले पुरुषाथां 
दीरकी सह धर्मेचारिणी यह उपा हूपों श्री पतिके साथ अपनी 
प्रगति करती है । (खः जनन्ती) अपना प्रकाश, अपने आत्मादी 
शक्ति प्रकट करनेबाली, ( सु-भगा सु-दंसा ) उत्तम भाग्य- 
वाली, घन ऐश्वयंसे युक्त, उत्तम सुंदरी ( दिवः पृथ्रिव्या: 
आन्तात आ पप्रथे ) युलोक ओर प्रथित्रीके अन्तिव भाग 
तक यह अपना ग्रकाश फैलाती ढे। अपना प्रभाव सबन्र 
फेलाती है । 

€९ भधु-था रण्व-सटदक रोचना प्ररुच-- मधु- 
रताका धारण करनेवाली सुन्दर दीखनेबाली तेजसखिनी उपा 
प्रकाश रही है । ख्री मधुरिमाका घारण करे, रमगीय दीखे, 
तेजस्विनी हो और प्रभावशालिनी बने । 

देवों उपसे नमसा खुबृक्ति प्रभरध्च-- दिव्य 
उषाको नमस्कार करो और उसकी प्रशंसा गाओ। पूर्वोक्त 
प्रकारकी ल्लीकी सब छोग प्रशंसा गये और उसको नमस्कार 
करें 

९० ऋतावरी दविवः अकें: अवोधि-- वद सल्यक्ा 
पाछन करनेवाली उषा बुलोकमें फैले क्रिरणोंसे ज॑ग उठी है। 
स्त्री सत्यका पालन करे, सरल आचरण करनेवाली दहो। उध- 
कालमें उठे । 


(१६ ) 


रेबती रोदसी चित्र अस्थात्‌ू-- धनवाली अथवा 
शोभाबाली यह तरुणी ( उषा ) आकाशके फलक पर 
सुन्दर रंगोंका चित्र-खींबती है । विविध रंगोंका सुन्दर 
वित्र निकालती है| आकाश-पृथिवी यह चित्र फलक है जिस- 
पर चित्र चित्रित किया जाता है । इस फलक पर उषा यह तरुण 
स्री आती है ओर विविधरंगोंसे सुन्दर चित्र खंचती है । चिता- 
रती है । तरुण ज्रीको चित्रकला आनी चाहिये और सुन्दर दृश्य 
देखकर उनको चित्रित करना चाहिये । 


९१ बृषा, ऋतस्य बुध्नें, उपसां इषण्यन्‌ भद्दी 


ऋग्वेदका सवोध भाष्य 


प्रेरित करता है और बड़े यावापरधिवीके अन्दर अविष्ट होता 
है । सूर्य प्रथम इस तरहकी उषाओंको प्रेरित करता है और 
पाछिसे दिनकी भेजता है और खं प्रकट हो जाता है। . 

मित्रस्य वरुणस्थ मही माया चन्द्रा इब भाजुं 
पुरुचा विद्धे-- मित्र वरुणकी बड़ी कुशछता यह द कि 
जिससे उषःकालमे रमणीय प्रकाश चारों ओर फैलता है । यह 
सब उषाका प्रभाव है । 

यह विश्वामित्र ऋषिका उषाका वर्णन है। इसमें प्रौद री 
जैसा उषाका वर्णन है। यहां सूर्यकों पिता, दिनको भाई, रात्री- 
को बहिन और उषाक़ो पुत्री कह्दा है । यह सब वर्णन अद्यंत 


हृदयंगम और बोधग्रद है। ज्ञौके लिये कर्तव्यका बोध इस 
सूक्तसे मिल सकता है । 


रोदसी आविवेश (क्र० ३।६१॥७ )-- बलवान्‌ पिता 
(से ) सत्यके सत्कर्म प्रवर्तक दिनके-प्रारंभमें, उधाओंको 





गोतसपुत्र वामदेव ऋषिका 
उदा कण 


(ऋ० 8॥५११-११) 

( बामदेवे गौतमः । उषाः । त्रिष्रप्‌ । ) 
इदमु त्यत्पुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयुनावद्स्थात्‌ । 
नन दिवो दुहितरों विभातीगांठु कृण्वन्बुपसो जनाय 
अस्थुरु चित्रा उपसः पुरस्तान्मिता इव स्वरवो5्ध्वरेषु । 
व्यू ब्रजस्य तमसों द्वारोच्छन्तीरबठ छु चय; पावका। 
उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान राधोदियायोपसो मघोनीः । 
क आचित्रे अन्तः पणयः ससन्त्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये ॥३॥ 

९२ ( हदें उ लत पुरुतमं ) यद्द निश्चयसे वह अत्यंत विशाल भौर (वयुनावत्‌ ज्योतिः ) ज्ञान देकर कमे कराने- 
चाछा तेज ( पुरस्तात्‌ तमसः भस्थात्‌ ) पूर्व दिशा ल्म्धकारमेंते ऊपर भा रहा है। (चूने) निःसंदेह ने ( विभादीः 
दिव' दुद्वितरः उपसः ) प्रकाशनेवाली थुदोककी पुत्री उषाएँ ( जनाय गाहुं कृण्वन्‌ ) छोगोंके किये माय कर रही हैं ॥ (२) 

९६ ( चित्रा: डपसः पुरस्तात्‌ लस्थु: उ ) ये सुन्दर उषायें पूर्व दिज्ामें ऊपर खडी हो रही हैं। ( अध्यरेषु मितताई 
स्वरव; हव ) जिस तरह यज्ञोस्ें यूप खड़े द्वोते हैं। बे ढपाएं ( वजस्य तम्सः द्वारा उच्छल्तीः ) गोनोंके बाढोंके 
जन्‍्धकारमब द्वारोंको खोछती हैं भौर ( छुचयः पावका क्षत्रन्‌ ) झुद्ध पवित्र प्रकाशसे विश्वकों ब्यापती हैं॥ ( २ ) 

/ ९४ ( अद्य ) शाज ( डच्छन्ती: मघोनीः उपस; ) प्रकाशनेवार्ता धनवाली उषाएँ ( भोजान्‌ राधो- देयाय चितयस्तः:) 
भोजन देनेवाकोंको धन देनेके छिये जगाती हैं। ( अखित्रे तमसः विमध्ये लन्‍्तः) पक जैसे: भसपरकारके अन्दर 
( भरदुष्यमाना। पणयः ससन्‍्तु ) न जागनेबार कंजूस बनिये सोते रहें ॥ ( ३) 


५२ 
॥ १ ॥ 


९३ 
॥२॥ 


५७ 





उषा देवता (१७) 


६५ कुवित्स देवी; सनयों नवो बा यामो बमयादूषसों वो अद्य । 


येना नवग्वे अड्िंगरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रेवट्रप ॥४४७ 
९६. यूयं हि देवीकतयुग्मिरग्वेः परिप्रयाथ मुवनानि सद्यः । । 

प्रबोधयन्तीरुपसः ससन्त द्विपाचतुष्पाधरथाय जीवम्‌ ॥५॥ 
५७ कक स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदधक्नेमणाम्‌ । 

शुभ यच्छुम्रा उपसश्ररान्ति न वि ज्ञायन्त सहशीरजुर्या: ॥ ६॥ 
९८ ताघा ता मद्गा उपसः पुरासरमिश्दिम्ना ऋतजातसत्या: । 

यास्वीजानः शशामान उक्येः स्तुब5छ॑सन्द्रविण सद्य आप ॥७॥ 


९५९ ता आ चरान्ति समना पुरस्तात्समानतः समना पप्रथाना। | 

ऋतस्य देवी: सदसो बुधाना गवां न सगो उषसे जरनन्‍्ते ॥८॥ 
१८० ता इन्न्वेश्व समना समानीरमीतव्णा उपसश्वरात्ति । 

गृहन्तीरम्वमसितं रुशऊ्लि। शुक्रास्तनाभेः! शुच॒यो रुचानाः ॥ ९॥ 





९५ हे ( देवी! उस; ) दिव्य उषाओ ! ( व: घनयः सवो वा स; यामः ) तुम्दारा पूराना अथवा नया वह रथ 
( नद्य कुवित्‌ बभूयात्‌ ) भाज बहुत वार चछता रहे। ( ग्रेन रेवतीः ) जिस रथसे तुम घनवाकी डपाये (नयग्वे 
अंगिरे ) नौ गौवोंवाले अगिरसके छिये कोर ( दशग्वे सप्तास्य ) दस गोवोंवाले सप्तास्यके छिये ( रेवत्‌ ऊप ) घनयुक्त 
प्रकाशती रह ॥ ( ४ ) 

९६ है ( देवी: उचस- ) दिप्य उषाओं! (यूयं हि ऋतयुन्म्ि: अश्वेः) भाप सीधे जोते जानेवाके घोढोंसि, 
( भुवनानि सद्यः परिप्रयाथ ) सब भुवनसें चारों नोर घूमती हैं और (सलसम्त द्विपात्‌ चतुष्पाद जीय॑ ) सोनेवाछ्े 
द्विपाद और चतुध्याद जीक्षोकों ( चरथाय प्रबोधयन्ती: ) घूमनेके लिये जगाती हैं ॥ (५ ) 

९७ ( यया ऋशभूणां विधाना विदुधुः ) जिसके साथ ऋभुनोके काये हुए वह डा ( आसां पुराणी कतमा क स्थित) 
इनमें पुराणी कौनसी भोर कहां है ! ( यत्‌ डषपः शुक्र; शुर्म चरन्ति ) जब तेजस्वी डषाएं शोभा प्रकट करती है, 
तब ( णजुर्या; सरशी, न विज्ञायते ) नित्य नवीन होनेपर भी सहक्ष द्ोनेसे कोच नूतन औोर कौन पुराणी है इसका पता 
महीं उछता ॥ (६ ) 

९८ ( ता; घ ताः भत्रा; ) वे निःसंदेह कल्याण करनेवाकी (उपस: ) उषाएं (पुरा आयुः ) पूर्व समयसें'हो 
चुड़ी हैं। वे ( भभिष्टियकज्ना: ) जाते ही धन देनेवाली औौर ( ऋत-ज्ञात-सत्या: ) सत्य लोर सरर दोनेमें प्रसिद्ध हैं। 
( यासु शंजानः ) जिन उपाक्षसें यज्ञ करनेचाढा ( उफ्थेः शवासानः ) स्तोश्रोंसे प्रशंसा करनेवाछा (स्तुवन्‌ शसन्‌ छा; 
द्विण आप ) सतबन णौर प्रशंसा करता हुआ तत्काक ही घन प्राप्त करता है ॥ ( ७) 

९५ ( वा: ) वे डषाएं ( प्रस्ताव समनाः ) पूर्व दिश्लामें समान रीतिसे ( भा चरन्ति ) चारों मोर फेल रही हैं । 
( सना: समानत; पप्नयानाः ) वे सम्तान डपाएं समान अन्वरिक्षके प्रदेशसे कैछती हैं। (ऋतस्प सदसः बुधाना; ) 
यशके स्थानकों बठाती दैं। ये ( देवी: डघसः ) दिव्य उषाएं ( गयां सर्गः न ) सोवोंके समूदके सप्तान ( जरन्‍्ते ) प्रशंसित 
होती हैं ॥ ( ८ ) 

१०७० ( ता इत्‌ नु एृष डघसः ) वे ही उपाएं ( समनाः समाचीः ) समान पुक रंगरूपवाली ( अमीतवर्णा: चरन्ति ) 
अनेक रंगोंसे युक्त होफर संचार करती हैं । (जम्वं णसित गृहन्तो; ) विज्ञाऊ भन्‍्धकारकों ढंक देती हैं भोर ( रुशबद्विः 
तनूमिः ) तेजस्वी शरीरसि ( शुक्राः शुचचयः रुचाना: ) शुद्ध प्रकाशांकों चमका देती हैं ॥ (९) 


(९८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०१ रायें दिवो दुहितरों विभाती। अजावन्त यच्छतास्‍्मास देवी। | 


स्योनादा वः प्रतिबुध्यमानाः सुवीयेस्य पतयः स्याम ॥ १० ॥ 
१०२ तद्ठो दिवो दुहितरो विमातीरुप ज्ुव उपसो यज्ञकेतु) । 
वर्य स्याम यशसो जनेषु तद द्योश्व घत्तां पृथिवी च देवी. ॥ ११॥ 
( ऋ० 8॥१२।१-७ ) 


( बामदेवों गौतमः । उषाः । गायत्री ) 
१०३ प्रातिष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वस॒ः । दिवो अद्शि दुहिता॥ १ ॥ 
१०४  आश्वेष चित्रारुषी माता गवामृतावरी | सखामूइश्विनोरषा: ॥ २॥ 
१०५. उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामासे । उतोधो वस्व ईशिषे ॥ ३१ ॥ 
१०६. यावयद्वेपस त्वा चिकेत्वित्यूनुतावरि । प्रति स्तोमेरभुत्स्महि.. ॥ ४ ॥ 
१०७ प्रति भद्दा अहृक्षत गवां सगो न रइमयः। ओपा अप्रा उरु ज्रयः॥ ५॥ 
१०८ आपप्रुषी विभावरि व्यावज्योतिषा तमः । उषो अनु स्वधामव ॥ ६९॥ 
१०९ आ्यांतनोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम। उप; श॒क्रेण शोविधा॥ ७ ॥ 











१०९ हे ( दिव; दुद्वितरः ) धुकोकक्ी पुत्री! भाप (विभातीः देवी: ) प्रकाशनेवाक्ली देवियां हैं, ( अस्मासु 
प्रज्ञावन्त र॒पिं बच्छत ) हमें पुत्रपोत्रादि युक्त घन दे दो । ( स्मोनात्‌ वः प्रतिदुध्यमानाः ) सुखसे तुम्हारे द्वारा जाग्रृत 
होनेवाले दम ( सुवीर्यस्य पतयः स्थाम ) उत्तम वीरताके स्वामी हों ॥ ( १० ) 

१०२ है ( दित्रः दुद्वितरः उपल्तः ) घुकोककी पुत्री उधाणों | में (यज्ञ केतु) यशका ध्वज जैसा यशुकर्ता 
( विभातीः व: तत्‌ उपज्लुवे ) प्रक्राशनेवाली तुमका व कहता हूं कि ( व्य जनेषु यशसः स्थाम ) दम सब लोगोंमें सप्नस्त्री 
हों भोर ( तत्‌ यो: परथिवरी देवी: च घत्तों ) वह दमारो इच्छा दो भौर प्थिवी देवी सफल करे॥ (११ ) 

१०३ (स्था घूनरी जनी ) वद्द उत्तम नेतृत्व करनेवाछी, फक देनेवाकी जोर ( स्वसुः परि व्युष्छल्ती ) अपनी बह्धिन 
रात्रीके अन्तिम समयमें प्रकाशती हुईं यद्द ( दिवः दुद्विता प्रति अदार्शि ) स्वर्गकन्या दीख रही है ॥ ( १) 

२०४ (जश्वा हव चित्रा ) घोडीके समान सुंदर ( अरुषी ) तेजस्िनी ( गयां माता ) किरणोंकी जननी (ऋतावरी ) 
घरक कर्म करनेवाढी ( उपा अश्विनो: सखा क्षभूत्‌ ) यद्द डबा अश्विदेवोंकी सखी है॥ ( २ ) 


१०७ है ( उपः ) उप! ( उत क्षखिनोः सखा झसि ) तू भश्विदेवोंकी सखी है, (डत गयां माता भसि ) भौर 
किरणोकी माता है ( डठ वस्त्र इंशिपे ) मौर तू धनकी स्वाम्िनी है ॥( ३ ) 

१०६ हैं ( सूनृतावरि ) मधुर भाषण करनेवाली उथा! ( यावयत्‌-द्वेषसं त्वा ) शत्रुशोंको दूर करनेवाछी तू है 
ऐसी तुझ ( चिकिश्वत्‌ ) ज्ञानवतीकों ( सोम: प्रति कषभुत्सद्दि ) सोत्रोंसे हम जाप्रत करते हैं ॥ ( ४ ) 

१०७ ( भद्ठाः रहसयः ) कल्याणकारक किरणें (गर्षा सर्गा: न ) गोओोंके झुण्डके सरश ( अरक्षत) दीख रही हैं, 
यह ( उषा: ) डपा ( उर ज़यः भा क्षप्रा: ) विशेष तेजको स्वेश्र भर देती है॥ ( ५) 

१०८ हैं ( विभावरि उषः ) चमकनेवाली उषा! ( भापत्रुदी ) तेजसे जगत्‌कों भर देनेवाक़ी तू (ज्योतिषा शमः 
वि भाव: ) प्रकाश लन्‍्घकारकों दूर करठी दे | (अनु स्वधां शव ) पश्चात्‌ तू अपनी घारक शक्तिका संरक्षण कर॥ (६ ) 

१०९ द्वे ( उषः ) उषा ! ( रह्मिमिः यां लातनोति ) किरणोंसे धुडोकको भर देतो है तथा ( झुक्रेश क्षोबिषा ) 
शुद्ध प्रकाशसे ( श्रियं उस भच्तरिक्षं भा ) प्रिय विस्तीण अन्त रिक्षको भी भर देती है ॥ (७ ) 


उषा देवता 


(२९ ) 


कामदेक ऋषिका उप कणन 





वामदेंव ऋषि उषाके वणनमें कहते है-- 

९१ इ॒दं पुरुतमं वयुनावत्‌ ज्योति. पुरस्तात्‌ 
तमस्रः अस्थात्‌ ( ४॥५१॥॥ )-- यह महान्‌ और कर्मेंमें 
मनुष्योंकों प्रदत्त करनेवाल! तेज पूर्व दिशासे अन्धकारमेंसे ऊपर 
भारहा है देखो ! 

नून॑ पिभातीः दिव. दुद्दितरः उपसः जनाय गातुं 
कृण्धन-- निःसन्देह ये प्रकारनेवाली खगकन्या उषाएं 
लोगोंके लिये प्रगति करनेका मार्ग-बता रही हैं । 

चामदेव ऋषिके दो सूक्त यहा दिये है। इनमें इस प्रथम 
( ४७१ वे ) सूक्तम उपाः पद बहुवचनमें हैं। इससे अनेक 
उषाओंका बोध द्वोता है । अनेक उषाओंका साथ साथ आना 
किसी अन्य स्थानमें नहीं होता, सिवा उत्तरीय प्रुवके प्रदेशके। 
इसलिये इसका अधिक विचार द्वोना चाहिये । इस सूक्तमें इसके 
सूचक और बोधक जो वर्णन होंगे, उनका विचार हम कऋमसे 
करेंगे । जिसके पाठकोंकों पत। छग जायगा कि सृक्तका आशय 
क्या है। 

९२ चित्रा! उषसः पुरस्तात्‌ अस्थुः-- ये विरक्षण 
प्रकाश देनेवाली उषाए पूवे दिशासे ऊपर आ रहीं है। जेसे-- 

अध्यरेषु मिता: खरवः इव-- जैसे यज्ञमें यशस्तंभ 
खडे होते हैं, बेसी ये उषाएं प्रकाशके साथ ऊपर भआगयी हैं । 

अजस्य तमसः द्वारा उच्छतीः ड़चयः पावकाः 
अगश्नन्‌ -- गौओंके वार्डोके अन्धकारके कारण ढेके हुए द्वार ये 
उषाएं खोलती हैं, और शुद्ध पवित्र प्रकाशसे विश्वकों ब्यापती 
हैं। प्रदीषे अन्धकारमें गौवें गोशालामे द्वी रहती हैं । जब उषः- 
काल होता है तब द्वार खोले जाते हैं, गोवें बाहर आती हैं 
और बरनेंके लिये जाती हैं । यद्वां गौओंका भाव प्रकाश किरण 
ऐसा भी है। इस मंत्रमें भी उष।का बहुवचनी प्रयोग है। 


९४ अध उच्छन्तीः मधोनीः उषसः भोजान्‌ 
राघे-देयाय चितयन्तः-- आज अन्धकारकों दूर करने- 
वाली ऐश्वर्यवाली उपषाएं धनी छोगोंकों यज्ञके लिये धतका दान 
करनेके लिये जगाकर प्रेरित करें | उषःकालमें यज्ञ शुरू हों 
और उसमें धनी छोग अपना धन पर्याप्त प्रमाणमें लगा देंवें | 


अवुध्यमानाः पणयः आचित्रे तम्सः विमध्ये 
अन्तः सखन्तु-- जो न जागनेवाले क॑जूस वनिये हैं वें गाढ 
अम्धकारमें सोते रहें । उनको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं द्वोंगा और 
वे अन्धकारमे ठोंकरे खाते रहेंगे । जो यज्ञके लिये अपना घन 
देंगे व उन्नतिक्री प्राप्त करेंगे, संघटित होकर उत्कर्षशों प्राप्त 
करेंगे । 
९० हें दिव्य उषाओं ! तुम्हारा पुराना या नया रथ. आज 
हुत चले । वह बहुत घन लेकर नवग्ब आग्रिरस और दशम्व 
सप्तास्यक्रे लिये धनके साथ प्रकाश देंवे । 


नो गौवोंवालेकी नवग्व कद्दते हैं। नौ मात तक यज्ञ करने, 
वालेकों भी नवग्र कहते हैं | इसी तरह दस गौवें पास रखने- 
बालेकी तथा दस महिनेतक यज्ञ करनेवालेको दशग्ब कहते हैं । 
उनरीय धरुवमें घना अन्धकार दो वा त्ोन मासका, एक मास 
अर्थात्‌ तीस उषाएं होकर नौ या दस मास तक प्रकाशमे यज्ञ 
किया जाता है। इसलिये नो अथवा दस मास यज्ञ करनेका 
वर्णन उस स्थानमें सार्थ होता है । वहां छः मास 
रात्री द्वोती है, पर इसमें ३० दिन उषश्काल और ३० 
दिन साथ॑ संभ्या ऐसे दो मास होते हैं। गाढ अन्धकारके दो 
तीन मास दवोते हैं जिनमें न तो उषःकालका प्रकाश रहता है और 
नाही साये संध्या रहती है। इस तरह कईयोंक्रे मतसे दस मास 
और कईयेंके मतसे नो मास यज्ञ होते हैं। जिनमें प्रकाश 
दशन नहीं होता केवल अन्धकार दी रह्दता है ऐसे दो मास द्वोते 
हैं। ऐजडा माननेवाले इन दो महिनोंकों छोड देंते हैं ओर थोडा 
प्रकाश दीखने लगा तो यज्ञ शुरू कर देंते हैं । दूसरे उषः काछ 
अच्छी तरइ शुरू होनेपर यज्ञ शुरू करते हैं। इन छोगोंकी 
संमतिसे नौ मद्निने यज्ञके लिये मिलते हैं। आगिरस संप्रदाय 
नौ मासोंका यज्ञ करनेवाला और सप्तास्य संप्रदाय दस महिनोका 
यज्ञ करनेवाला है । इस मंत्रमें वर्णित परिस्थिति उत्तरीय ध्रवकी 
स्पष्ट दीखती है । 
नौ महिनोंका वा दस महिनोंका यज्ञ करनेवाले ये दोनों 
गाढ अन्धवारकों छोडकर शेष प्रकाश शुरू होते ही यज्ञ करते 
हैं। इसाहिये नौ या दस माईनोका यज्ञ होता है । भारत व्षमें 
इस तरंइकी परिस्थिति नहीं है । गद्दां न बहुत उबाएं साथ 


(४०) 


साथ आती है और न नौ या दस मह्दिनोका प्रकाश ही मिलता 
है । नौ था दस महिनोंका द्साब ऐसा होता है। ६ महिने 
सूर्य ऊपर रइनेके, एक मास सूर्योदयके पूवेका उष "काल, एक 
मास सूर्यास्तके पश्चातका सायंकराल मिलकर आठ मद्दिने हुए । 
एक या दो मद्विने उषःकालके पूव और सायेकालके पश्चातके 
किचित प्रकाशकी समझ लीजिये | इसके पश्चातके दो तान मास 
गाढ अन्धकारके होते हैं । ' दीभतम्रः ! ऐसा जो वणन हू 
वह इस रात्रीका वर्णन है। हमारे देशको रात्रीका ऐसा ५ दपे- 
तम ” इब्दोंसे नहीं हो सकता। जद्दा ६ मास सूर्य दशन नहीं होता 
वहीं “ दीघेतमः ? कट्दा जा सकता है । 

९६ द्वे देवी: उपसः ! यूयं हि ऋतयु'्मिः अश्वेः 
भुवनानि सध्यः परिप्रयाथ | सस्ते ट्विपात्‌ चत- 
प्पादू जीव चरथांय प्रबोधयन्तीः-- दे दिव्य उषाओ | 
तुम उत्तम घोडेके साथ चलनेवाले रथोसे सब भुवनोंको 
ब्यापती है और सोनेवाले द्विपादू चतुध्यादू प्राणियोंकों घूमनेके 
लिय जगाती हैं । अर्थात्‌ गाढ अन्धकारके समय घरके द्वार बंद 
रहते हैं, दिंस्र प्राणी घूमते हैं, चोर डाकू घूमते हैं । इसालिये 
इस घने अन्धकारमें गोशालाके द्वार बंद रहते हैं । इस मंत्रका 
वर्णन तो हमारे स्थानमें भी सत्य हो सकता है क्योंकि शामकों 
गौवें गोशालामें बंद रहती हैं और संवेरें उधःकालमें गोशालाके 
द्वार खोले जाते हैं और चरनेके लिये गौवें बाहर छोडी 
जाती हैं । 

९७ अनेक उपाएं आनेपर उनमेंसे पुर।्णी ओर नयी पहचा- 
नना कठिन होंता है, क्योंकि सब उषाएं एक जैसी दीखती हैं । 
उत्तरीय ध्रुवमें अनेक उषाएं एक साथ क्रमपूर्वक आती हैं, पर 
उसमें उषः प्रकाशका उदय और अस्त द्वोता है। उदय अधिक प्रकाश 
और अस्त ऐसा कम द्वोता है ओर प्रति २४ घण्टोंके प्रतिदिनमें 
प्रकाशका समय बढ़ता जाता है और इस तरह करीब करीब देड 
मास तक द्वोता रहता है । 

९८ ताः अभिशिधुम्ना: ऋतजातसत्याः भरद्ठाः 
उषसः पुरा आख्ुः-- वे तेजखी सत्ययक्षप्रवतंक अनेक 
उषाएं पूर्व समयमें आचुकी हैं। “ यास्धु ईजानः स्त॒वन्‌ 
शंसन्‌ सद्यः द्रविणं आप '-- जिन उषाओंमें यज्ञ करने- 
वाला स्तुति करता हुआ यक्ञ करनेके कारण पर्याप्त धन प्राप्त 
करता है । 

इस मंत्रमें कहा है कि ( उषसः पुरा आसुः ) अनेक 
उषाएं पहिले आजुक्ी हैं । यह कथन इस देशमें भारतमें सार्थ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


नहीं हो सकता। क्योंकि अनेक उपाभोका पहिले आना और 
पश्चात्‌ उषाओंका न द्वोना यहां नहीं द्वोता है । यहां तो सबेरे 
एक ही उषा आती है, पश्चात्‌ दिन आता है । छगातारे अनेक 
उष।ए आतों रहेंगी ऐसा सभावनां यहा नहीं है। इसालिये यह 
वर्णन उत्तरीय भुबका ही वर्णन है ऐसा प्रतीत होता है। 

उपःकाल अनेक आये और ( यासु ईजानः ) उनमें छोग 
यह्ष भी करने लगे | क्योंकि नी अथवा दस मास क्रमपूर्वक 
यज्ञ करनेवाले छोग उष-काल दीखते ही यज्ञ शुरू करते 
ओर नो या दस मासतक यज्ञ करते दे रहते हैं । जिनको 
* नवस्व अथवा दशस् ! कहते दे । जितने दिन सूये किरण 
दीखते हैँ उतने दिन ये यज्ञ होते हैं । 

९९ ता; समनाः उषसः पुरस्तात्‌ पप्रथानाः 
ऋतस्य खब्सः बुधानाः जरन्ते-- वे एक मनसे आने- 
वाली उषाएं पूर्व दिशासे फैलती हैं और यज्ञके स्थानकों 
बताती है। 

यहा उषाओंक्े विशेषणेम ' समनाः समानतः ! ये पद 
हैं। साथ साथ समान रुपसे आनेवाली यह इनका अथे स्पष्ट है। 


१०० ताः उषसः अम्ीतवर्णा) अभ्तं असिते 
गूहन्तीः, रुशद्विः तनूमसि शुक्रा: शुचय' रुचानाः 
चरान्ति-- वे ये उषाएं अनेक रंगोवाली,अन्धकारकों ढंककर 
प्रकाशकों फैलती, अपने तेजखी शरीरोंसे शुद्ध पवित्र और 
तेजखी होकर विश्वमे संचार करती हैं। यह उषःकालका सुंदर 
वणन है। 

१०१ है खग कन्याओं | तेजखी देवियों तुम हमारे लिये 
पुत्रपोन्रेकी बढानेवाला घन दे दो। अर्थात्‌ इमें ऐसा घन 
घाहिये कि जो प्राप्त दोनेके बाद उत्तम पुत्र पौत्र हमें हों । हम 
ज्ञानी और छुखी हों और उत्तम वीयके कार्य उत्तम रीतिंसे सिद्ध 
करनेवाले दों। धन प्राप्त होनेके बाद हमारे अन्दर आल्स्य न 
आ जाय और इस कार्य सिद्ध करनेमें झिथिर्ल न हों। हम 


उत्साइसे उत्तम वौरताके कार्य करें। 

१०२ हे खगकन्या उषाओ ! तुम प्रकाश फैला रही है। 
इसलिये मैं तुमसे एक यह प्रार्थना करता हू' कि हम लोग 
विजयी यशखी और कीर्तिमान दों। ऐसा बननेमें थु और 
पूथिवी इमारी सहायता करे ॥ 

१०३ यह खर्गीय कन्या उपा ( खुः परि व्युच्छन्ती ) 
अपनी बहन राज्रौंके अन्तिम भागमें प्रकाश करती है और 


